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धर प्रथम भोरज्चाज्ञ को प्रश्ञे बालमीकी ताई वय सुद भ | 

“| विद्येय विद्यामित्रजी का राच होना रजा दशरथके चा बिषि। हः | 
| ५ | विषय रजादशरश्यनी को रामजीका बेराग्य विज्वरा करना सेवकेन! 

२३ |च” २ ४“९३ विषये रामेजीको राजाद शरथने समभागो जुलो लाना विश्यामिङ्रने पच्ने कश्ना। 
1५९ १३ (4५-६४: ७ विषय” रमचइजी विद्यामिचरकी चेरण्य निवरा करए लगे? | 
पय" यवाय्रवस्थाको विदो तथा खानि! 

१“ /₹२४|विषयः इक्षियोकी निंदा इनके पर्यागमे सुघा ००० 
१.६ (२'२/विद्यः अवस्यानिइपए इदादिः अ ` 
| छ €“२०बिषय' काल भगवाननेजग्नका संहार किया >. + 
विषय! देह इपी बेडी मन हपी ख़ेगा ` न 


eon 
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"सा: पत्न्य ` € म विषयावालीकीनी मरडाज प्रति कहते चीपामचैदजी सेहे | | 
सः |पञ्रापप र ० ४“८५ विषय सिङ शीराम जीके वचनको छ नकर सन्न होये। | 
sl प ३६५ * ८ 2५४ सिड एति दे बता आकाशते उतरकर रमचैबजीकी साचा कर ते रहे। | 


१३५ * य| बच त त खथ सच्चर | 
२४६०२०३२९५ व्यासजीकी याहा तेकर डकदे वजी राजा अनकके सगीपगये सुक्किमारीएळनेके लि |: 
BE २१य*९०|् "५१ दिया मित्रनी वशषिष्टजीको कहतेहैँ शान मकार। हे नभय निज्यएक 

"११७८-५२ बसिएजी शरीर यचेहजी की ता नकाउप देश करते हैं। पार 
“पप” ०|४* ; शृस्की घसा दरामचेडजीके साथ। | 


-६२|प्‌° ७ |" ६२ 


रुषार्ण के तीन जवहें एक खाडि मनसावृथान इँद्रिय सावधान' ं 
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ना प | इन्टंशङुडु प्रकृशश समास भया अर्थे उम्पति मकरएमू। 
, ५ँड। जग नक उत्पति शी व सिडनी औरामनीको कहते हैं 


।प/४७प' ७ ४“ ४०मनका तिय 


4५, ४ [छः ८२ आकारले विप्रका मसंग खरीरामनी वसिङजीसे स्नेहे 
१७ र» ३४” ९९ [विदेह मुक्त का लक्षण! शोरजीवन सके का लदेए)। 

९५८ ३ (ष्टः ११८ कल्पेती ममारा।। 

0. १९८७” ४ क बरह्माजीकी आायुषाका असाता मुक म्रमीएपी 

३०९२प्‌' ४ |ए' ९२० विलुजीकी योय षो की समार॥। कर 
३९ १३&घै” ४ ए" ९३३ छीरामनीकेर वसिष्टनी जीवित महोरोगकी चिकित्सा कहते हे। 


॥°२३४।प॑° ष छ' शड्‌ देभगवनयोगकीसिदि कश्णेहारी सप्रम्हेमिका कैसी हे 
| हर ५१५ rk. रू ia) ९४३° 
प“९४०»प ९ |्टः ९४० 


'जीवसिषटजीकी जानकी तथा खनत्तानकी समशमिका कहते है! 
सातग्रका का खमसंयमहे। | 


“सा ] 2 एड“ इतिखरत्ान गामेका वना | ललात 
र्‌ः |पृ*1५६ ए|ए* ५६ सितन्य सन्नाम नकी कल्पनाने परेहे संकल्प बिकस्पोसे नय हे 
` |१°२५३|प्‌° १९/४' ९५३ ति ज्ञान भूमिका उ पदेशः 
| चध्षर्प “१८/६ ९५५इानिउत्याि प्रकर शास्‌ | र | ड 
"९१९ ° ७ €* ९५८|सवएरानः चेंडलका स्मरण करए चूँडोलना मड्है यह जगत गनभ स्थिन हे। 
प°९६२/प २४” ९६२|'2य य्रेनशेशापोते सग ग्टय यम सवाद्‌ 
वः९०४/प्‌° च|" ९०५|इपतिणस्थिति पकर त्रम्‌ 
प*९०५५" ८|ए”९०५/खथडपशाम प्रकारएस्य व्याएदया सूचीपत्रं रानादशरथ्‌ वसिष्ठनीकी शनि कर्मेहे 
"१८४ द * ३ (कः ९८४|इाति सिद्व गीता समाप्रय। $$ 
"१८५ प”।१- €“१८५भीर।मजी मती वृसि्जी बीका संवाद कथन करते दशरथ कोदिवर्ष बलीगा्य 
"२३ पै” |" १'३|उक बली का संवादो | काहा विच बी संवाद 
२२८“ ६2२ ९|मह्ञादिनी प्रति जीविस्सुभगवानमो कहते हैं! क्‍ 


rr 


[०३२ तिर ९5२२. गामिजासए)को ची भगवान अपनी मायो दिवाने भ । औभगवान अपनी माया दिखाते अडी 7 
पिर " पे & [छुन हालेकत पस््ी सीसरो पे जनक हे | 
` [प०२३५|व' ५ क एक सु२खु राजा मोड वकषिकी छ पात ज्ञानको याम होता मया। | 
| रं” २ | “३४ याएणायाम की विधिः [ 
हर ): “२५"सवतगीता विषे संवर्तनें कहाहे मन प्रति. मन हँ पिशाच है 
“ये घ" ९ ४२५” वीतहव्य मुनिको विचार सहित तीन शातवषे निर्विकल्प सजा धी हेजीम 
९३३ 57 ३2२६३ दनिवीतहव्यसनीउषाप्यानसा | (ई 
_ |च पे” ६ हेः पशामग्रकरएसमायबा खतः परविरदाता धक रए | 

६-२०५/ये ° २ (८-२०५ वृसिनी खीरमजी प्रति निवीए। प्रकरा कृहमेहें यस्तविविकीए ३ हिया 
पर पः ३ ४८०२९९|अ्योषिनी संवार उपरत काकय सुंरीनी कहने मये (क ल्खइषरारे नेह ता 
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प" घृः ४७३° छ वसिष्जीका प्रल यक्षाकराज्ञो पति। | 
` [पर पर्यः 5 ४२3 घ८ चक विष्यः} ` , Fe 
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थ ३७°३१६ | रद विचार य वछेछ शमनी र गे म 
३... ४ ७७३२५ हि रामजी एक सै गगाके नर नपृ कामाइओ शिवकागयनयहरिवृगीता 
ए-३३३/इसकचिसन्ाकी ससार दशामोच रउ नेकमी वहपीश्थहेमीवकीयहकारस्यहे 

यदा शिवनी खोर वृत्ति्नीका संवाद करली 
९३०२ छाउन शी देव का सं वाद्‌ हान इद्‌ रीता कही 
2-४ '१श्निश्वीम गवड्ञीता सं छत समापनम्‌! 
४° (द्री अपने रहेको कह तेंडे आय नेस्थानोमे च लेजा 

० |विध्याचलकी जाउीसे एक वेनालथा बहा एकराजो ग्रपनीनगरीकी रताकाने 
रात्रिमी नह शिया वरस्यर वैवाल कोर राजाका मझ्योन्नर। 
भागीरथुराजा का मसँग कहे हे 
निमल जुरू को जोर Tजाभाशीययका सीद 
[जारि विषम यर शशी खडा लात शानकें आय होतमया। 


pNP 


टद जि रें रज तिलिवजजानको पाच खिल ड्सी म 
` | ` होतामया हे राजा दम ज्ञान को आस कचका मसग। 

रः ३५ ८. राजा इब्वाक् पिना मचके। कहता है कि हे पित्ता यह जगते क्याहै नो मसुजी 
` | ` जञगनकी स्यति राजा इच्वाककी द्र करते से 

वः ०।४*४९१र का छीन 

चं ० ट“७८२मिकावपीनकिया कच जाति सुग्चाय्‌ में 

“३९३ घ ९४'४८३ बाथ खोर मनु राजा का असग। 

३०३५३ एै०४। ५४“६८३ मनेके तीन उप हें जाग्रते वोर्त १ रूपमें शत पसुज वा ने मूड इप। 
ह (बच उदर रतिनिवाएप्रकाशस्यए वीध्याय: || 

"३6९. ६ ४“५८८७ूेज्ञानी एकी प्रशस्तो 

00 1५1३४-५--वियापरका स्नाय काकससुरीका कहते वसिष्टजी याति 

क ।। प०२|पे' पट ०२|डषरडियदपी उखियो उनकी सेना। 


वा. झा. पद २ 


९ सी 3 “ESI NE शि 
बको ञ्ञाह्मए। खोर वसिष्जाको संवाद! खपने खम्पासते तान 


(घीद्यावरए ने रहित म 
या 


छ हे | 
IR 0०२ ग्मिकावया खम रखा होनी" डसपी विचाएए। २ नोसरी तवुमन्‌झ | 


Caf रि है ७१ आह सत्य सिङ्गको वसिष्ठजी देवते भदे 
हयक भोजन दे एत? 

दनिउन्नरग्थे सारी। 

हरि वा शेष्टसारस्य सचीप समासय। 
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चोथी सत्याएातिः। ५ पाचमी आसशक्गा मानसा 4 पहीपदायी माद्री हे! | 


“¢ 


न _ चरचुनाथोज्ञयति 


४. ` खथवसिष्टसारलिषयते॥ हक. 
जग्रीरामजी॥देहा-गएपतियरुषिश्जिसथवगिरियरगिरमनइ।वृरणेचरित वसि 
नम ोत्रर्हरषा३ १बालमीक मरन सेरडु ने दन हि वसिड' वर्णीतसेजध्यात्मघद्ज 
झत्ञान कोर्।२खादिकाव्यचास्मीक उनिविरावित लच्तससोक- ग्रथिकहि हेंतौतेस^ 

. बहिहोवतनाहिः्रलक ३ सोर्‌टा- यीकोम य॒ सैव्तेपसारवनेसवमचजाहित'िराहिः्‌ 
नोवित्तेपसुगमग्रथेद्यानेर प्रद ९ नगरविसोलीमे मये प रितेजतीसराम re: 

_ निषविद्यासङ्एभ्याम ५ सवेया" नामयपालसरामकहें यरमेउलयामरहैनिहकामा' स 
_ द्वसिष्टक्विर्करेनितसंयहसारवसिशसुनामा-इननहीरचवोयहवेसवलेकङँकोसिमरे 


बा-सातिययामासम्रसहस्त्त लोक किप सबदार्थ लहें नरशरएकामा < दोहा'जबसतीसरतिबता, 

२ मुखदेशनकोयधिशश-्रवणाकियोसंय्रहसकल(आी०रावीरनरेश '्ज्योवि्यमरविय्यगत प! 
लक सवजगनोइ'त्योस्पतिरएवीर हरिपालहिनिजजनसोई ०सशवसिए्ठसयह संगमब्रहत्त 
नसुएपः३ शिवशंकरजी पेकही वा तिंकरचोबनार ° सोरटा- ीहरियशखरभिधानब्रह्मनिष्पं 
रितविमल-तिनकीशसनमानवार्तकाकियोवधिष्टः्चसुनिवश्दचननिगळयथेनसमजोजात 
दे'नयपषिकरोअशळशिवशकरप्रसादते ' दोहा-सबवसोक हिँउ ५ का राहि त भावाधु ग मबनाय। 
बसति्टसारवार्तिकरच्योसबहीके मनमार एजरिल-संवतनवबिकर्य करंड मितवेकमी पीरीर^ 
क्ररततपमाहिखर म्योगेउकमी हु वी सश्रणमद्ि तनन हित कारही जा हिपरेय रुय व एक रत मवता ही ९२ 
थीका-बालगीकजीने भरदाजके तोड जोनसा वसिष्ठ रामजीक संवाद सुनायाहे तिसका सार लेकर के . 

_ ज्यभ करने हारा संयह करीदाहे र तिसमे मरदाजका प्ररे हेणरुजी मुक्तका का लक्षएहे खरु 


जल डकककक 


वा"सा-स्वेदयक्पाहे सकि किस मकारकरहोनीहे सो मेरे प्रति कहो खसा प्र कियाजो बालमीकी सु 
र निभरदाजप प्रगि कहतेभये २पहिले मंगला च२ ए करतेहें जोनस। प्रममेरेको स्वरी विषे शि 
वीविषे ग्राकाशविपें बाहिर अरु सदर सर्वत्र प्रकाशमान होताहे अरु सये प्रकाश उपहे निसस वे 
स्वय परमाक्माको में नमस्कार करनाहू ३ हेमरदाज यह जगतका सम याकाशे नी लेर॑ग की 
न्याई मिथ्याहीफराहे इसका जो फेर नही फरएा मेसा ने विसरणाहे निसकें में बूड न ग्रेष्टमा 
नता हू ५ हे शिष्प यह नेत्री करके पत्यक्त देखीदा नो जगत हे सा सत्य नही हे रेसा ज्ञान 
करके मन से डश्य पदार्थ का डळ पर त्याग सिद्ध हवे तो परम बिरवाए। के आने. 
द्‌ की मापि उत्पत होती है ५ नो मन से डण्य पदार्थ का डर परी त्याग नही 
होवे तो श्रनेक शाख उपेश्य कहा विषे रमणा करने हारे जो बम हो ख़वने स्वय के 
ज्ञान विना यापी सतानी हो नस को ग्रनेक कल्यो करके मी आनंद की मापि नही 


) 


पा होवे गी थ हे रशिष्प सवें प्रकार क रके खतः करए नै वासना का डळ परि त्याग जो. 
¦ है साही मोत्त कहीदा है वही आनेद प्रायि का निर्मल मार्ग है? से वासना दी प्रकारवी के 
` हीहे पकंसद वासना है अरु एक मलीन वासना है तिनम मलीन वासना जन्म मरा क 
कारए हे अरू सडद् वासनाजन्म मरणा का नाश करती है प खत्तानही डळ सहप हे नि 
का दछ अहंकार को प्रत करती हे फिरजन्म को करने हारी है पाएउित लोगे ने बह 
` मलीन वासना कहीदी है ४ जनसी हसरे जन्म के खेकर को त्याग कर दथ भये हदे ई 
जकी न्योई स्थित भई छे देह के निरवाह के लिये थारी करीरी है जानिया हे परमात्म 
का स्व. प लीस करके सो छड वासेन कही रीहे ९ हे एरिष्य जोन से ड्ध वासना वाले खे 
हष फिर जन्म के लेश के न है मोगते हैं परमात्मा के खज्चय के जानने होरे हैं जीवन 


... भङ्ग कहे हें अरर उदार डदि है एगभरद्ाजउवाचे म हेशुरूजी वसिष्टजी ने औीरामचेद्र 
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वासा-बन के हत्तें को विकार नही करतियों हे २ हेराजन रामचेड्रजी पकातस्यान विषे 


0. ९ ह न s 


इष्ट देश विषे नदी तीरों विष बनो बिषे उल्यस्यानो बिषें प्रीत थारता हे जीवो बिधे 
बिकाय गया हे माना यसी दया करता हे २५ हे रानन्‌ रामचेद्रनी वस्र विषे जल पानादि 
क बिघे दान विषे बिरक होय करके सव त्याग करने वाले ब्रह्म निष्ट तपस्वी के 
पीछे ग्रपने चिन्न की शीति वासे सेवा करने जाता हे २६ हेराजन्‌ रामचद्र जी ख 
केला एकीत निर्जनस्थान विषे शयित होता हे पकाय ड़ करके हसता मी नही 
हे गायन मी नही करता हे रोदन मी नही करता हें एकाय इति धारण करता हें २७ 

है गजन रामचेद्रनी प्या सन बोय करके स्थित होते हैं वैराग्य करके मोग पदार्था 


. के मोग सें जड होय करके यतः करण ख्य हैं और केसे हें वामे हाथ विषे स 


` को स्थापन करके चिता करके केवल मोन थार करके थित हेतेहें २० हेराजना 


) 
वा सा. प्रकार करके निंदिते करते ले यह इस्रीयी क्या हैं अबत केशको देने हारिशाहे 
७ इन्ह की शोमा केसी है कछभी नही है यह नरक की स्यान २ हेराजन्‌. औपामचेदर 
जी जो हैं सो उन्नम मोजन के उत्तम शाय्या क उच्चम हाथी चोडा रथकी सवारियो को उन्नेम 
विलास खानकी सामग्रीको उत्तम विकको विष्तस उरुषकी याड पसेद्‌ नही केह २९ मेरे 
का संपदा करके सृख्यांहे विषदा करके डः्ेवधा है सहे करके अनेक प्रकार के उन्नम चे 
डा करके क्या प्रयोजन हे यह सभही असत्य है जेसे कहि करके खप्य होय रहेछ २२ 
हऐराजन रामचेंडजी हास विलासे विषे मसल नहीं देन्ेहें अह भोग पदार्थों बिष मग्न 
नही होते हैं कार्य करने विषे उद्यम नही करते हैं केवल मोनकेंही रहा करते हैं 
राजन संदर चंचल हेसताकी न्याई अलक निहकियो अरू अनेक माके करके चचरी 
हें खरु नेत्र जिन्हके परेसीयी खीयो रामचंद्रजी को नेद नू कुरतियी है जेसे हरिस 
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र मानौ सेस्जल करके नेत्र भरे ग 


बसा. मदिरं मेरुली विषे रखियो है सो रामचचन्रजी को राला ने वाले झूलना करैर 
९ हं तिन्ह के साथ मी कीडा नही करते हैं जैसे चष तो यारा साथ बवीहा खेलनाहे नेसे 
भोग पदध्थामो मोती नही करतेहें भ्रा विस्कहि ७ हेराजन्‌ मनिगएऐ करके खचिते सकद 
कंकएएटिक मए की सामयी रामचैद्रजी को गी! नही करती है जैसे नत ताशरो 
ता खग तें अपने गिरने के नही मीत करते ७ दथिवी के भोगो के। लुक मान तेह हेराजन्‌ 
कीरा करतिया ल्ली के देखनेसो वहते हवे उप्योकी संगंयी वाले पवने विधे शेमायमान 
कुजमवने विधे रामचंग्रनी दतं खेदकी माप होते हैं ७ जोनसा रामा लोगे के भोगने^ 
चाण्य पदार्थ हैं चत्येत साद वालाहे यत्यंत सुदर है मन को हरने हारा है तिसके। देखक 
PE ल करके नेत्र भरे गयेहै असे राम चेड़नी उसी यदाथे करके छेद्को। आम -हो 
` जहे ए हरानन श्रीरामचेद्र जी हत्य विलासे) विषे नगर किदो वेश्याओंके! देख करके इस | 


) 
वा-सा- के प्रति निस प्रकार का उपदेश किया है तिस-उपदेश के वम मेरे प्रति कहो लम द्‌ 
५ याह्पी ग्रसतके ससद हो ९ श्रीबालमीकीजी कहते हैं हेशिष्य निस समय विशद्यामित्र जी 
अपने यत्तकी रक्ता के लिये ग्रीरामचेह्ननी को ले जाने को राजादशारथ के पास ग्राये हे तिस 
समय में श्रीराजा रामचेद्रजी के सेवकें। को छछूता भया रामचंद्र जी कहो हें ग्ररु क्या 
करते हैं तब श्रीरामचंद्र जी के सेवक राज्ञी रामचंद ज्ञी का वैराग्य कहते मये ४ 
हे राजन्‌ शीरामचेड्र जी अपने दिन के भोजनादि यवहार को हमारे यन्न करके बह 
त वेनती करके सायंकाल विषे प्रसन्न वदन होय करके किसी समयमे करेनेरे खथ 
वा किसी समयये नही भी करते हैं येसे विरक् जे से जानीदे हें ४ खान दिषें देवताकी इजा 
विषे अरु दान विषे मोजनादिको बियें इःएवी मन मेसे जानीदे हैं हमारी विनती करकेभी ते 
ध्र पयत मोजन नही करतेहे खान पान सें भी विरन्ना जानीदे हैं 1५ हे राजेव चेचल जो 
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दा-क-गमचेद देह के श्रमिमान ह नही करता है रा होने की मी वो नही करती 
/ है सुख डःलारि इतिय विष हर्ष शक्‌ नही करना हे २ हेरन म जी 

रिन दिन प्रति पीले शशी को प्राप्त होता हे अह दिन "अति वेराग्यके माम होनाहे 
अहे पास्टकरत के अंतमे अत्तपत्र सब्य फलो करके रहित होता हे तेसै विषय भोग की 
हनितें रहित मयाहे अरु निवासन मया है ३० हे राजन्‌ रामच हि पने पास बैठे मीत 
वाले सहत जन को श्रेसे कता करता है हे माई त भोगों विषे मनको मत कर 
यह मोग देखने मारही सुदरहै ग्रंतकालमें। शोक डःख को देने हारे हे ३ हेराजेचे 
शमचेद्र जी अनेक प्रकार के अेखय मए क मान मई कथया मसंग 

खो समामों प्राप्त मई सिय विषे ख नाश को नही मासमये को देखताहे स्री मसे” 

करके यत्माका विस्मरए। होताहे ३ हे रानन्‌ रमचेद्न सेसारके काये में! असक भये 


ke 


-सा- लोकनको से कहता हे यह लेक ने | 
९ ३श्ेशाजुन्‌ रामचेड राज्य मामनि से विरक्त मन 


परमानेदकी गातिके साथन दिना काम भोग 
को अनेक चेष्टा कर्के हथा यास षा गदाईहे या 
हैं दम चक्षवती रावते असे कहते अपने सेवक का बेकेवाद करते विक्षित्न स रूः 
घ को मैसे लेक हसता है असे हसता है ९०" आदर नही करता हे ३७ हेरानन्‌ 
श्रीरामचंद्र जी किसी के कहे हुवे ब को नही अवश करता छै यागे राप 
प्राध मये को देखता भी नही हे जन से ससार मे उत्तम पदार्थ है तिन्ह भी 
स्त्र अनादर करता है जैसे सोवने उरुष को पदाथे का ज्ञान नही होताहे से 
से रामचंद्र जी को वैराग्य करके कछभी नही भासताहे ३५ जो चीरामचेडजी या 
काश विधे कमल को देखे अथवा आकाश में डत के महा बन को देखें तो मी 
यह माया का विलास बैशा हो है खसे मन मो विचार करके आश्चर्य को नह मान 


NN हरि न्तिक्का केही 


वा-सा- ताहे ३३ हेराजन्‌ खोरामचैद्वजी सुंदर खीयेके बीच थित होता है तो भी काम दे 
९ यके बान खीरमचेव्र जी के मन को देथ नही करते हैं जेसे पक्की शिलाको वषीज 
ल कियो पारी नही गवेद करतियो हैं २९ हेराजच रामचेळ असा विचार करके आपना? 
सर्वस गर्थि जनो को देने चाहता हे यह थन आयदा का सुप्य निवास है हे मन» 

हे यन की वाळा वधी करता हे यह वाकी कल नही रहेगा यनका त्यागना चेगा हे ३ 

हे राजन्‌ चीरामचंद्र इस प्रकार के झोके का गायन करते हैं यह आपदाहे यह से 
परा हे यह मनकी कल्पना से मोह उदय भयाहै सञ्च नही है २८ हेशजन पामचेड् वेरा 

ग्य करके भस्त कहता है यहे लोक ङः खक पाइ कर रेस कर लावता है में मरह मे य 

. नाथृहुं तद्यी वेराग्य को पास नहीं हेलाहे यह ग्रा्ये हे ४ हेरजन्‌ रामचेद अपने कोउ 

` पदेश करने को आएको राजाको खया ब्राह्मएके आगे देखकर झरेकी न्याई आदर नही 


) 


क्‌“ करहे भरी तरो जानना भी नही है औसी ण्काप्रताको प्राय भयाहे ४१ हेराजन्‌ ची 
दर शमचेंद्र यह निश्चय करके स्थिर चित्त भया है जेनसा यह जगत नाम करके रेने जा 
ल विस्तारको मास भया है सो सत्य नहीं है झूठाही उरय भयाहे ५९ हेशनन्‌ गमचेड्के) 
श विधं आपने आप दिये राज्य विधे माता क्षि संपदा करके विपरा करके बहिर 
के पदार्थो विषे आदर खनादर कोरे नहीहे ९३ हेराजन्‌ रामचेद्रजी खेत करणा विधे यु 
ह निश्चय करना हे मेरे को यन करके अरु माता कर्के रज्य करके जगत की चेटी 
करके क्या अर्थ है खरु शा त्याग करने कें भी तत्पर मया है ७३ हेराजन रामचं 
द्रजी मोगी विधे खरु जीवने की आयुषा विधं राज्य विषे क्षत्र विधं अरु पिता 
विधे अरु माता विष उदासीनता को थारता हे जैसे पराये चर बिषेउदास्ीनता 
होती हे शीरामचेद्र ओने चेसी उदासीनता करी हे ५५ हेराजन रामचेइजी का अह 


दसा खेमाव भया है जब खी रमचेद्रजी को सष्णो ग्य सहित नितना ससार के 
९१ परार्थो काजाल है सो नागफोसी सिरीषा भासत है ॥४४॥ #सते उपरत रामा दः 
हारथने रामजी को समा में जलाया ते सभामेयाये थ्ीरामचेद्रजी को विद्यामित 
जीने प्रश्न शिया हे रामचेदनी तमने खेद की खवस्या क्श यारण करी हे तो शरीर 
इचेद्रजी अपने विचार को विद्यामित्र प्रति कदते भये ॥ ४५४ श्रीरामचेद्रउवाच 
है घने यद हेसार में सुख क्या हे संसार की आयति का विस्तार कया है इसका 
वाह क्या हे लोग मरएा के लिये जन्म लेनाटे अह जन्ग्र के लिये मरा हे ४८ 
.. है सुने er के भाव केवल अपनी मन की कल्पना करके ग़ायसमो मिल. 
.. रेड कैसे हैं सट्टा की सिलाका सिरीषे ्रापसमें भिन्न भिन्न हैं ५ १ ॥ हे सुने 
` छूती मन की कल्पना करके टम लेग ऐेचे गये रै कै से जैसे रेतोमे। सकी ^ 


, 


वे- सा- किरऐो की चमक करके जल की सोति होती है तो सग जल की तृश्षा करके दो- 
२४ इ जाए मामन ह ४५० ॥ है सुने मेरे को राज्य करके क्या सुख हे अरू भोगे कर 
के हवे क्या है में कोन इं मेरे के यह कोन वर्न माम मयी है जो मिथ्या पदार्थ हे 
सो मिथ्यारी रोवे इन्ह परार्थो में किसको कोन नाम करके कीन फल प्राप्त मया 
हे॥५२॥ हे मुने खसे विचार करने मेरे को जगत के सभ भावो में विरक्की याई है 
जैसे ससाफर को निर्मल देशमें। विरक्ति होती है ॥५२॥ हे मुने यढ लोक जइ जैसे 
है प्राणद्वपी यवनें करके डया झास शह करते हैं जेसे बन विषे पवन करके 
पाले बास शह करते हैं॥ ५३ हे सुने यड संसार इः केसे शोत दोये खसी 
चिना करके में तपिया है नेसे बराएा हल खपने कोटर मो प्राम भ उग्र यम कर- 
के दग्य होता हे॥५४॥ हे सुने यर संसार के ड: हपी पथरों करके मेगा हृदय 


व-सा' भरा हे मे खपने लेके की सज्ञा के भयते खख प्रकट करके रोदन नही करता हू ॥ 


रप 


॥पप॥ हे सुने यद यनजो दे सो चिता समूह के चक्र फिरते दे शद जो हे साखापदा 
उप इसरीयों के उत्पनिस्थान हे मेरे को खानद नदी करते हैं" ५७ ॥ दे सुने यह लोक 
अपने पराये मो तव लग कोमल इति करके वत्ञेमान हे जब लग सच्छी के मर करके 
कठोर नदी भया हे जैसे पदन के बेग करके शो उड़जाती हे ग्रेसे लब्मी मद करके 
शील उड जाता हे ॥५०॥ हे मुने लोक भा में पंडित रोड अर्‌ बीर दोवे या उपकारीदे! 
वे अथवा शीलवेत दवे तो मी लक्ष्मी का मर सभ को मलीन कर देता हे जेसे गरर 
की मदी करके मणी मलीन दोती है ०५८ ॥ हे मुने पुरुष संपदा वाला होय लेस ८ 
झैँ ग्रन्याय अरू गये गरू वल खरु व्यसन खरू पाप नरी रोवे और लोक जसको «४ 


..... निंदा नदी करे खोर जो उरूष इसवीर होवे यायनी स्वाति नदी करे और जो राजा होवे । 


चा" न्याय करने को समदर्णि होवे यह तीन उरुष संसार में। सीम हैं १५ पढ़े सुने यद सं 

९ ही देषने मो सुंदररै वित्न दति की जैच लेती है अरु कपनें के आयीन रहती दै दाएः 
आए में नष्ट होती है सर्धिणी की न्याई वित्त ति को चेर लेती है जैसे फल जे! करके 

युक्ा लबापास के इचत को चेर लेती दै ॥६०॥ हे सुने आयुषा नये दस के गय माग से। 

चित मई जलदिंड के न्याई चंचल है जेसे कोर पिष्तिस अरुष खक खात सर को व्याग 
कर चलाजाता है नेसे खणघा शरीर को अकस्मात व्याग की' जाती है ॥०्श्श्ह्े जुने 
विषय इपी सप का प्रसंग करके निङ्‌ बुझ्यो के दिन्न रीयल होगये हें तिह उर्तें 

. को यात्रा का विवेक हुए नदी भया है तिद्धका जीवना ड: छौँ का कारण है ५५१३४ 
हे जुने हमने देह का ख्य जान लिया हे निश्चय मान लिया दै अब संसार इपी बटा 
रं दिज्ञली की न्याई चेचल मसी आया मो बानेद नरी मानते हैं ४३ हे सुने नो परुष 


1. साः पवन के रोकने को योग्य माने याकाश के घेडने के योग्य मानें तरंगें। को पकड़ने को 
९० येग्य माने सो परुष ग्राय वा की स्थिरता को योग्य मानें ७५ ४५ ॥ हे मुने निस जीव ने करके 
परमात्मा वस्तु की पालि होवे जिस करके फेर शोक नही करना वने जनस! नीवना प- 
रमखानद की य्रासिका स्थान हे सो उन्चम जीवना कच्चा है १५५१ हे मुने उक्तमी जीव- 
तेरे म्हग पेछी भी जीवने हैं निस का मन अपने संकल्प विकल्प उपी मन न व्यापार 
रहित होय करके स्थिर होय गया दे सोही जीवता है ४४ ॥ हे मुने जगत विषे सो ही 
. जीव ननन्‍पे हें तिङ का जीवना सफल हे जोन से यरो फिर अन्य नदी लेते है योर सभ 
ही खावा गमन के गये हैं १४० हे मुने निर्विवे की परू को शास्त्र पउना मार हे राग 
_ द्वेष वाले की तत्न ज्ञान मार करता हे निसको शोति नरी हे तिसको मन की कल्पना. 
भार करती है निसको ग्रात्म्तान नदी है तिसको देद ग्रपना माराहे उसको मोत्त सुख 


) 


वा“सा- माम नरी होला हे ॥<८ ॥ हे मुने सुंदर इप सरू यायु पा यरु मन खरु बुडि खरु अहंकार 
ओरछा कीये ह्ये मनोरथ नो हैं यह सभडी डबुडि उरूष को ड: देने दरे हें नेसे भा- 
२उदावने बाले को आप उठाया ड्रग भार ड: ए देताहे ७४४ ॥ टे मुने ओनशा री इ: . 
हे यरु ग्ररतउय ङः हे खरु भारी डः है सो सभडी शकार से प्रकर भयेहें जे सें 
एवरिर उक्त से खंगरे प्रकट डोते टै॥ ०“ हे सुने खळे कार के वशतें जो जो मेन भोगिया 
हे गर्‌ जोजो डोम किया है खरु जोजो कर्म किया हे सोसो सभरी मिथ्यादे खडका रसे 
राहित ढो नाही सत्य पदार्थ को प्रात करता है १७२१ डे मुने से यहकार दिरकाल का उ- 
य॒ देरी है तिसको यार कर मै मोजन नटी करता इ खरु जलपान नही करता है भेणे। 
की के से भोग क रे ॥७२॥ हे सुने पुत्र अरू मित्र अरु रखियाद जगत को विस्मर राह्म 
ज्ञान बिना खहकार नाम वेरिने पसारिया है ॥०३॥ हे मने खडकार करके यल करके 
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व. सा” जेजे किया हे सो सो सब यापरा का स्यान है सरु सन्य है खतमकरण में उ पाधिध्तत है 
९ उच्नम यणो से रहिन हे तो हे सुने खकार को व्यागकर जो मे ने करना हे सोउपदेश तुम्‌ 
मरेको करो॥०४ ॥ हे मु ने यढ चिन्न किये खम इत्नियो नेक कल्पना इय शय्या व्ष 
सीन भईयो हे अरु अब लग सावधान नही होतियो हैं निस कारए। कर में संताप को प्राप्त 
भया है ॥०५॥ हे मुने समुद्र के पान करने तें खरु सुमे पवेत के उठावने नें ग्ररु गरपि 
के भक्त ए करने ते भी चित्ते का रोक बडा कठिन हे तिसतें विन्न यल करके रोक ने योग्य है. 
४५७४५ हे सुने चित्त जगत के पदार्थो का कारण है खरु चिन्न के दोनेते त्रैलोक बना है 
अरु चित्त के क्षीए। भयेते चैलोक्य ज्ञीए होता है वित्त यत्न करके जीतने योग्य हे पज्ज 
.. दैसनेग्रनेक जगात के सुख चित्त सें प्रकट होने हें अरु विवेक बलते चिन्न शोत भयेने स- 
` खडः सभ शात होते हे ॥०० भरे सुने तक्मा नाम वाली विषज्वाला करके में दग्य भया 


॥. सा. हूँ जेसे हला इसी ज्वाला का सेताप शोत डोवे से मेरे की अग्हत केसिचन करके भी नही बन 
०, नाहे ०९८४ हे सुने पनी यात्मा पदवी मास ढोने को ह मारी जुदि सम नही दै हम 
लाक चिंता के जालमें मोहित भये हैं जैसे जाला विषें यंच्ी फसनाता है ॥८०॥ हे सुने 
यह लोक चिंता त्याग करके डः ए को व्याग करना है तस्मा पी विसूचिका को दूर करने 
को चिंता त्याग करना डी मढामैत्र कढेया है ॥प्र पढे सुने य॒ ह त्हस्मा राग पीडा की ड्स्ती 
ने वश करलेती हे जेसे सये कीया किरण" कम- 


हे सोगमीर मन वाले खरुषको भी अय 
लको गपने सम्मुएव क रत्लेती हैं १०२ हे मुने तरवार की यारा अर वजे की ज्वाला यरु 


तपे डवे लोहे कीया विनयो गेसी तीचाण नही हें जैसे हद य विषे स्यित भई तक्मा तीक्षण 
ङ्त २० हे सुने यह बशा एकही है त्रैलोबध को निशाने की न्याई वेभ करती हैं देह वि- 
चे श्थित है तो भी लखी नही जाती है संसार समुद्र सें चेते प्रकट भई है ओसे कीर समझे 
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वा: सा. मदिरा प्रकट भई है ॥०४॥हे सने यह क लेबर दी ख्रहकार ज्ञपी पुरुष का घर हे सोमा 
११ भनष्ट होवे मागे रहे मेरेको इस करके कोई खर्थ नही है॥८५॥ हे सुने यह देह इपी बर. 
कैसा हे मल करके घुक्त असे विष सम्हद के भोडेओं। के सय वाला हे अरु अज्ञान इपी 
एवारे द्रव्य करके भरा है सो भरेको प्रिय नही है॥८४ १ निक्षा उपी वा नदीने रोकख। सए 
इपी दार करके भयान के देवादिक हडीगरो प्रत्यक दी देखी परनी हे औसा देह दयी चर मेरे 
"के प्रिय नही है॥८०॥नवद्वपी खुयरी नामे कीड़े काय रहे कुतेके में क ने न्याई खास श- 
ह॒वालाहै औसा देह हपी घर मेरे को परिय नही है॥८८। समरन रेशों का स्यान है त्रि वली 
शी खरु विरे के शका नगरे समसन डःखइयी शन का चेरने का चरे हे ग्रेस देह 5. 
पी चर मेरेको प्रिय नही हे ॥८९॥हे मुने मरए के समय में नेन से देह गेह इड य 
धनादिक जीव के साथ नही होते है सो सभ ही कृतच् रै तिह विषेड॒दिवान परुषों 


छै 


इ-साः को क्या विद्यास है १८-॥हे सुने यह देह उडा वस्या में इ होता हे अरु मरए समय मो 
२२ मृत होता है ग्ररु मोगवान को खरु दरिद्र को देह एक समान द्धे णशा हे सुने जोन से देहे 
ने हळ विद्यास करते हैं खरु जें नसे जगत की श्यतिमैँ नित्यता मानते हैं. सोयरूघ मोड 
इची मदिरा करके मतवाले हैं तिहके वार वार थिककार्‌ हे 0 4५0 हे सुने देह्‌ का मे नहर 
मेरा देह नही ना यह मेरो है ना में इसका हे ओसे निश्चय वाले जोहे सो उन्नमसरुष हैं ४३ 
हे मुने निसने बिज्ञली दिये शरद शतके बदल में गेयरव नगर मो निसने स्थिरता यानी है 
चो टेह को मी नित्य माने १८३० छे सुने चेचल है सप निस का अनेक कार्ये भार तिसके 
नरंग हैं जैसे संसार समुद्र में। जन्म पाय करके बालक श्रवस्या के बल डः उ देने बाली 
द्वेपर्टप णहे सुने जौनसीयो चिता बालक चस्या में हृदय को पीडा करतियी दै सोचिता म - 
. उत्तम्रोभी नहीं न व॒दावस्यामो हैं ना रोगपीडामें। हें ना ापदामो हैं ना यो वन मे है ६६ 


व. सा. हे सुने मोनसे बालक खवस्याको सुंदर मानते हैं सो सूळ हे अरु वयर्थ ड हि हे तिन्ह का 

२३ चिन्ननष्ट भया हैउन्हका धिक्कार है 1४० टे सुने मन खभावतें चंचल है बालपना उस 
तेभी चंचल है से दोनों जव मिले ते'चंचलता नें केन बचावने वाला हे १९८७ हे सुने 

रखीयें के नेत्रोने खरु विजुलीके संजाने खरु अगिकी ज्वाला खेजीने खरु तरेगी ने बालप - 

नाते चंचलता लीनीहै ॥९०॥ हे मुने बालपना में युरुते भय होता है ग्ररु माता पितात | 

मय टोताडे लेकेतें भय टोतादै अरु बड़े वालकते भय होता हे खरु बालपना भय का 
चर्है॥१:.५ हे मुने महानरको का बीज है सदेव भय देने हार। है असे यौवन करके 

ज्ञोनसे नही नष्ट भये हैं सो ओर किसी करके नही न होते हें ७९१० हे सुने हृदय विषे 

 ग्रेभेरा करने दारीहै ग्रेसी योवन इयी जो यज्ञानकी राविहे तिसते भयानक इय वाला शि. 

. व पीइरता हे॥१२॥ हे मुने बुडि निमेलमी है विशालभी हे नितनीहै तितनी योवन कर्के 


व-सा- मलीन दोतीहे जेसे वषो उटतुमे नदी मलीन जल होती है ५९०३० हे सुने सो ७... द्‌ 
२४ हें सो कुचमारे हैं सो उत्तम बिलास हैं से सुंदर मुखै ग्रेस्ती चिता करके योवनम मन 
.... जीप होताहै॥२-४॥ हे सने योवन मैसे जैसे चछ ता नाताहे ज्ेस्ते तेसे कामवासना खा- 
कविचार के नाश वास्ते विस्तार को प्राप्त होतियी हैं ₹“५॥ हे सुने तबलग रागड्ेष ₹ 
पी पिशाच वन्नेमान होतेहे जब लग यौवन इपी रानि संष्टती असन नडी होती है ५९६0 
टे सुने जोनसा विनय करके शोभायमान है खरु उत्तम लेके का आय है दया कर्के 
उज्वल भया है अरु गण करके यक्त है भसा योवन ड संम है जैसे खाकाषा विषे बन 
उसभहे॥९०॥ हे सुने इखीमीस की खेतली है डोगेका पिंजर बनाहे नाही गरु अस्यी- 
दा इन्द करके रचना करीहै सरसी रखी के शरीर में सु दर वस्तु क्या ह्हे॥₹८॥ हे मुने 
कामी सरुषको मञ्चले हे भाई त्वचा मोस कफ रक्त जल अरू नेत्र उ्म्हकोमिन्न भिन्न 


वन्सा करके देखले इसी मो क्या सुंदरता हे दै क्यें। हया मोहित भया है ५९९ ॥ हे मुने यह यरू- 
६५ घह्पी रायी हे से एसरी उपी मान सरोवर मे लीन भयेहे तीदवए शम उपी क शो करके 
मौ सावपान नही होते हैं। ९ हे सुने यह इखीया के शहपी शिखा थाइ करतियो हैं 
स्प्यी करने को महा कठिन हे देखने में दी प्रियरें पापह पी ग्रकियौ ज्वाला हें य रु ष- 
को हताकी न्याई दग्ध करतियो हें १९९१ हे मुने यह इखीय॑ कैसी हैं दुरमोटी प्रज्चलि- | 
त मई दें डोसे नरक उपी खग्नि प्रचेड करने कि यो योर समियाडै ५१२१ हे सुने यह से सार 
मेज हपी सेवर हें तिनमौ यरुष इपी मछ् है से। चित्त उपी कौचचेर में। फस क रके ये- 
 भतेहे तनके पकरने वार्ने काम वासना इपी डोरी वनी है रु रखीयो लेके क 
_ शे ग्राटोकीयो पिंडी वनीयी हे॥१३५" हे मुने रार इरूयो सी दोष हपो रोकी थि- 
` ` रारीयी रे अरु डःखोकी सगली हे इस करके मेरेको क्या प्रयोजन हे ५९४ हे सुने. 


) 


के भोगेका करी टिकी 


द" सा. ही सके रखी हे तिसको मोगोकी ३ छ? टोनी हे इसी रहित उरूष 
त्याग करके सुखी टोला" 


१५ नाहे उसीको त्याग करके जगत का व्याग डोतारहे फिर जगतको 


है 0१५॥ हे मने य ह भोग देखने मात्र सुंदरहे अरु तरे न रीजातेहें थरुचेचल् है मरण 
शेश उद्धावस्या इनके भयते में मोगेका यल नही करता हूँ अरु प्रीतिभी नही करना हू 
ग्रु शोतिको पाय करके परमपदवी के आस हेओग।पश्य | हे सुने बालक पना को र 
शिताबी जवानी य सती हे अरु युवा कोजण्यसनी है डन्हकी यापसमें बडी कठोरता 


` हमदेखे!॥र०॥हे मने च सरूषकी अपने चाकर यरु सत्र खरु इखीयो थरु बोधव ये 


रु सहत वितिप्तपरुषकी याई समही उसतेरें गरनादरकती है. 1 ९० ॥छे उुने इड पुरुषको एक छे- . 
छा बछतीहे से त्सा कै सीहे अदीनता दो षकरके भरीदे खरू खपार हे थरु हदय को 
सेताप के देने हारीदे सेरी यायदाके अकेली याप सहाय करने दारी हे॥१४।हेमुने 
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वः सा. ग् मेने दया करनाहे पर्लोकमो मेरेको बहत कष्ट परासदोवेगा हावस्यामें श्रेसा 
२० मयय्राय करमा ढोताहे केसाहे निसके दूर करने का कोई उपाय नरी हे॥२०॥ हे मुने 
भैकीन हु मेरेको कोई नदी मानता दै में यब कुछ नही कर सकता हूं पकै से बैठा रे 
जेन्ती दीनता हद यरूष को प्रकर होती हे ११११ हे मुने ग्रब मेरे को खाद वाला भोजन 
. आपने चरते कैस समयमे केसे पाम दो वेग खरेसे प्रकार करके ठडावस्या दिन रात्रिमै 
बविज्नको दाह करती रहती दै ॥२२॥ हे मुने उद्धावस्या मरए। सूपी शजाकी सेना चलीया 
तीह वद कैसीदै थोले केशाटी चामर हे निसकाम्ग्रनेक चिंता यरु रोग करके निसके नि 
शानहे।२३।हे सुने उडावस्या इयी खोस करके शीतल भया हे भरसे देह इपी मंदिर में 
रहियी इपी बालक चलने को समथे नरी कोते है॥२४॥ दे सुने इडावस्या इपी हूक. 
का लेप करके विट्टे भये देद पी महिसन के अडर गिथिलता खरु पीडा खरु ग्राप दा 


मा यह नीम नायका सुए करके निवास करती है॥२५॥ टे मुने हद वश्य। कृरके जो जीवना 
२० ट्रेसो डष्टजीवना हे शेसे नीवन करके क्या जीवना दै उदा वस्या जगत में किसी युरुषने 

नदी जीतीद कैसी है सशी परलोक की वासनाको दूर कर जड़ करती के १२४१ हे. सुने 

यह जरा हुए को गरु रेत को गरु इदको यरु सुमेरुकी अरु पत्रको समुद्रको यहजरा स 

मको जीएी करके निगल लेती हे ग्रह ग्रपने उदरको सभ पदार्था करके भरलेती हैम २० 
३ मुने रस जगा में जैसा पदार्थ कोई नही है निसको सवे भक्ती जो काल है सो यास 

नही करता है जेसे वड़वान ल जो यभिले सो समुद्र के जलको नाश करती रै अ भस 
करदेती है ॥२८ ० हे मुने यह काल भगवान महात्या बह्ारिकी को मी करमा भी 

मढी देखना है खरु यद काल यनेक प्रकारकी विश्युके। यस लेतादे अरु कालही विख 
चपत्ताको प्राप्न भयाहे ५२९॥ हे सने यह जो कालहे सो भूत इपीजो मह रहे तिङ का 


व“स्ा. उडब्र हच बना हे खद वह केसे के भत हपी सञार छाए 


१४ 


तिह करके भरे छ वेजो ग नेक बह्य 3 हें विह का रुह छश बं 


७4 हे सुने 
नि गुए करके लोक हपी रन्लमाला यदी टोतीडे खक क 


न्‌ के रे 
को गाए 
क ९३४ “चबं भ 


र 


सा. ग्ररुयमर हवेमी मर्जाते हैं गरु हमारी क्या गती है॥३५॥ हे सुने काल ने रंदभी मुए; 
१५ = करके यहएाकरीदा है यसभी फासी करके बोथीदा है खरु पवन भी चलनेन राहत 

_  टेनाहे खरुकालमे हम क्या वस्नु हैं १३४7 हे जने काल चेडमामी खाकाराले सीन होला | 
डे गर सूयमी परित दोतारे अरु अधिमी मय होतो के तिसरें ह मारी दया गिनती नही है. ३५ 
हे सुने कालतें बलामी संहारको माम दोतादे गरू विष्स॒मी लयको माज होते अरु 
दिवमी खमाव को पाम हो ताले हमारी वदा सेण्यांहि 1२८५ दे सने यह जगत का स्वदय 
संदरभी हे तोमी इसमें पक आर डःख हे छर थेस्ा कोई आनन्द को करने वाला ग्रछे- 
उपदाय नरी निस करके विन्न वि्रामको पास होवे १३९५ हे सुने वालका पन खेल ने 

न्रा ही जाता है खरु योवृन विषे मनदपी हरण इस्री इपी कंद रामो जायकर जज २ 


ढोता है यरु डाव्या करके शारीर जी दोताहै लोक शयया ङः ख भोगताहे॥४॥ 


वसा. दे मुने हडावस्या इपी तषार करके सक गई है अरु थे सी देर इपी कमलनी के छे 
१९ 3करके जीव्‌ जयी सोमर क्षणामाज में। चेलागिया है तो पी सार इपी लोक का 
सरोवर छक्क होगिया हे ॥४२॥ हे मुने यवयव यदउराएए दो ता हे तब तव सत्य शारीरमें 
यति गीतिकरता हे यरु डडावस्या हषी बेल नये पत्रें करके वळती है खरु देह ही दे 
ल मनुष्योकी छक्क होजाती है1४२॥ हे मुने दस्मा नदी उयवेग वाली दै खनेक परार्थो 
कें बहाय कर लेजाती रै तरबिषें संतोष इपी हक्षेकें छारक बट री हे ॥४३।स्‌ ने 
यद देह उपी बेडी दे खरू वह त्वचा चर्म करके मडी हे संसार ससद मों डो लती है अ- 
रु पेचमाए पवनें करके यरथरानी हे खरु इंद्वियो इपी मकरें ने ड़ बाय दीहे॥४४॥३े 
सुने यह घन इपी सगैँ सो तस्मा उयी लताओं के बनमो फिरता हे खनेक कामनाइपी 
शाखाके सेकड़े गहू रोमे यमते हैं अरु कालचे पना करते हैं सो किस फलको मामसेनेड़ें ५१ 


व-सा हेमने गैसेजो मरात्मा उह घ संसार में सो उसभ हैं वह केसे हे अन्यत क इ मे अरु खेर 
३१ करकेयररु मोट करके रहित हैं अरू सुवको माधि विषे ढषको आरू ग वृको नही यारत करके 
. जरु वह केसेरे इ्तीयो करके जिनका हतः करए नही जीति यो गाया हि1४ ४६५ दे सुने मम 
से ञव रशाइपी सम॒द्के तर जाते हैं केसादें राथीयें। की घटाटी मारी तरेगहें निञ्चके उन्हे - 
कोभ झरवीर नरी गाह मानता हें मो नसे मने तरंग लिप्तका जैसे देख अरू इंडि ये के सम 
उको तरे निसको में झरबीर मानता ४०1 हे सने दे सी की सी की सी कोई किया नही देखी 
हे वद्‌ कै सीडे जिसमें! आद से लेकर फल्वर्यत केश नदीरे आर निवे डडयाशा करके 
वित्ञकी इति नदी मारीले यरु लिएकी मास दोयृकर लोक विल्यम के माय होले १४८ 
टे चले शेले रू ष जगतमी डल भें जोनसे कीरति का के परुष जगत को छसो करते हें- 
खळ घतायें करके चारे दिशाच को सए करते हैं खर संपद करके घरको एए करते है - 


यः सा- अपने पराक्रम करके लब्मी उपान करते हैं खरु अप हे थेर्य लिनका ०४९॥ हे 
१३ मुने भावें यह खरुष पवेतो के फकिलियें में रहे खरु भावें वनन के बने चर के गदर रहे 
तोभी संप्र ग्रापदा खरु संपदा ज्ञोन सी परान्न दोनी हे से जड रहे तरी चरापदी वेग क 
रके बहत रिताबी खाय प्राप्त होती हे॥५०। हे मुने हुड्डा वस्था करके सुक्न जो सरुष हैं 
सो बड़े विषाद करके यक्क होता है श्रु बड़े 3: रव की अवस्था को मास भया है खरु देह 
की खल कालकी अवस्था में| खरु अपने पीछे यर्म करके राहि त जो भाव किये हे तिन्हको 
सिमरएकत्तीहै ग्रेतःकरए में दग्य दोताहे॥५२५ हे मुने यर्मखर्थे काम उन्ह की मापिने 
किया दै प्रर मोक्षमार्ग का विज्ञे निन्होने चेसी किया करने करके पटिले खथ दिनो के 
सतीत करके यर जो परुषें। का वित्न है से कैसा हे चंचल मसर के परें सरीषा चंचल 
हें खरु अब किस उपाय करके विश्राम कों प्राप्त होवे॥५२॥ हे मुने यह लोक अपने कशं 


4-एा. कै फरे करके आपरी वंचना को प्राम होना है अरु कैसेदै किया फल गे याय कर मा. 

३४ = प्नभये हैं अह तोमी मा नही भये जेसे हैं नदी के मारी तरेगों की न्याई चंचल हें खरु देव 
वाते माप मये दै अरु उलटे हैं लोक सुखको चाहते तोभी कर्म फल डस देते हैं॥ ५३ 
हे मुने यह कार्य किये हैं अरु यढ करने दें यह हमारी भावना में हैं यर्‌ हमारे कायै 
इनक निरंतर अले हैं इस प्रकार द्रखीय के साथ वाते करते लोकके चित को इद्धा वस्या 
न नेक कार्य जीएी करते हैं १५४१ हे मने जैसे हें के पत्र उराऐ समय कर्के गि 
रते हैं अरु फिर इकहे टोय कर नये यत्र मकट होते दें ग्रु फिर गिर पड़ते हैं जैसे विदे 
क रहित जो लोक हैं सो अनेक हिने कर उत्पन्न होयकर यायसमे मिलकर फितने दि- 
ज्ञो कर नाश को प्रा होते है ॥ ५५ पढ़े मुने दिन में इधर उयर चारो तरफ़ फिरके रा 
जम चरको प्रवेण करके विवेकी लोको का समागम बिना खरु सम कम्गी तिना - 


द्‌- सः" 
देष 


कौनसे सुख करके लोक विड को पाम होते है। ५६५ दे मने पने बल करके स- 
भ पाइन सार दिये हें अररु चारो तरफते संपदा प्राप्ति मई है जब लग यह लोक के सु- 
छो को एरूघ भोगता है इतने मो मुत्यु शकस्म्रात तिरके ऊपर ग्रायकर के प्रान होती 
है॥५०॥हे छने यह जितना जीव का ससू निरेतर संसार में चला आता टे खार लि- 
वनेर ङी चलाभी जाता हे खत्यत चचल है जेसे समुद्र में नानेक प्रकार के तरेगेकियी 
औला उदय होती हैं शोर दए मी लीन होती हैं "५८१ हे बुने य॒र रखीयो अशत में 
सुंदरता करके मनको हर लेती हैं खर घार के हरने को तत्पर मई टे नबदलोकी 
न्याई रक्तदी वस निन्हके हैं गरु चेवल ख मरें की न्याई श्याम खरु चेचलटी दै ख- 
रु नेत्र निन् के सो इस्त्रीयो शरू घरूषों को मोहित करने लिये विष डक्तोकीयो 


` लतः उत्पन्न भई हैं १५९ दे सुने यद जगत में यरूषो को रखी सत्राहि व्यवहकी . 


) 


नेग्रपने सभदी चले नाते दें अरु ते सेरी कमे योगकरके संसार में समागम ढोता हे 
यरु यपने अपने कर्म योग करके वियोग भी ढोता है ७६० ॥ दे चुने थ्रेसी केन लोक बि 
चे हाएि हैं निन्‍ट में। माया नदी देखीदी है अरू खरेसे। केन भोग हैं नि मो ड स खरु अ- 
द्रिका दाद्‌ नदी है खेसी कीन प्रजा है अरु जनसी व्तणा मंगुर नही हे खरु ख्रेसी की न 
किया है नीमो माया नदी हे १६९० दे सुने कल्य यर्येत है यरु गपा निकी यसे 
जो ब्रह्ा दिक हें सोमी खपने कल्पादिक काल की संए्या छती मई संते खरु काल के 
वस दोते दें खरु तिसतें दे सुने काल के जालमे बड़े छोटे सभ एक सरीखे नाश को गप 


झेले हें (६२॥ दे सने पर्वत सवेत्र पथरों के बने हैं थी सर्वत्र गतिका की बनी हे डत 


व-सा जो माया हे सो तीशा के मेलियौ के समागम जेसी है अरु कैसे लोक ग्रपने आप था ड- | 
३६ ३ परेने खराय मिलते हैं खरु पकस्यान विषे इंकड़े होने का सेबन दै हका फेर अप 


सा- सर्वत्र काष्ट के हें खरु देह सर्वच मोस की है गरु इस जगत में गरवे पदार्थ कोई 


Ss 


नेही हे येरु विकार ते रहित भी कोई नही है सभ परार्थ विकार वाले हैं १६२॥ हे सुने 
जोनसा यद कुछ स्थावर खरु जगम जगत भें देखोदा हे सो सम्झएी सर नह हे 
वर सुस के समागम सिरीज रे १६३॥ हे मु ने संसार मै जोंनसा स्थान रूखे सस डर 
जेस मह ड्च्चा देखीदा है सो ख्रस्थान दू सरे दिन बद लौ की चरा क रके युक्त उच्छ 
पदत जेसा बन जाता हे ॥६४॥ नोनसा पर्वत बनो करके युक्तढ़े से याका श। पर्थ त 
ऊँचा रेखीद हे गरू वह पर्वत रिनें करके एथिवी के समान होता है अथवा छूर बन- 
ताहे॥६५॥ जोन सा सेय याज सुंदर वस्रे करके छादन करीदा है अरु ग्रनेक माला भू - 
हो करके शोभाय मान ढोताह़े से शरीर दूसरे हिनमें नग्न होय करके दूर देशोमो खरा 


च्‌ ढोवेगा१६६॥ खरु नोंनसा रुष याज बड़ा तेज वाला हे ग्ररु टाथिवी मंडला राज्यू+ 


कृसा- करता है खरु सोईडरुष दिन करके भस्मी छेरी 

३८ मे याज नगर देखीदा है अनेक लोकन के संचार कं 

नमो दिनो करके निञ्ञन बन सिरीखा उजार होता हे 0६८ छक जोन सें स्थानमा थोक 

श पर्यत ऊंची भयानक जाड़ी देखी दै तेही पताका करके छादितं मई मदा नगरी देखी 

दोहे ॥६८॥ अर जोनसी लता पत्र आरु षयो करके शोभाय मान जलकी नहेरें करके 

सक्त सुंदर बनी देखी दीह से। दिनें। करके मारवाड की छथिवी के तुल्य देती दे ४९५ ॥ 

जलाशय का स्थान सका मैदान देता है अरु सकेका मैदान स्थान जलमये लेताले हे 

_ सुन्ने काष्ट जल रु व्हए। करके साहित सेरी जगत दिनो करके उलदा पलटा हे! 

 ताहे॥७२॥ हे मुने वह पिछले से पदी बाले बड़े दिन से पिल्लेकियी उत्ते मे सपदो अरे 
- बढूपिछेकिया उत्तम किया यह समी यव जैसे हमारे की क थामा सरर होती है 


होताडे गदैगा आरू नसे अ 
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दस्रा. मैसे ही हमभी कथामात्र खरणमो दोवेँ गे ॥ २९२१ उरू पञ्ष भाव को प्रा देते है गरु 


३९ 


पृछ पेडी मचष्यृ भावको मास हैते हैं अरू देवता जो हें सो मनष्य खरु पस पंछी होते 
हैं दे मुने इहो जगतमें शिरता को कीन माम भया है ५१३४ दे मुने ब्रह्मा अर विसु खरु 
हद योर सभी खूतजाती ने दे सो नाएको ही मास देती है जैसे समुदके जल नाश . 
शनेकी वडवा नामी यग्रिको जाइ मान होती है॥०४॥ हे झुने स्वरी खरु टाथेवी अरु पवन 
रू खाकाषा ग्ररु पर्वत रु नदियों खरु दिशो यच्छ सभी नाश ञ्चपी दड़वा सदिको प्र- 
ज्वलित करने को सुकली लकड़ी हैं 72१५० हे सुने यह ससार में ग्रापदा वाए मात्र मो मस 
होती है खरु संपदा प्राम दोती है खरु कएामात मे खत्युमी माम दोताहे खरु काएामाच 
ग्रो जन्ममी प्राप्त दोता हे दे सुने वह कौनसा पदार्थ है जो लामो नाश खरु स्तणामो उत्प 


` ननही दोताहे॥०६॥ हे मुने यद संदी पदार्थे तव लग चेश करते हैं जब लग नाश- 


). 


द-साः इपी रादास स्मरण के नदी पाम भया हैऐ* हे सुने यह जगत में चड़े का वर होता दै- 


छड > 


तवियो है अरु वस्त्रक घडी होता देाविया हे सो जगते में नही देख्या है जो उलटा पटा 
नही ढोता के ऐ०प॥ हे सुने यह मन कामें गाने के प्राप्त होता है खरु दाएमाञ में य्यो- 


कुलता को पास होता हे अरु क्ञपामात्रमो सोम्यता को मामन होतो दै रु के एमी उ यताको 


राम होतांहे नटवियेसिरीखा यनेक स्वज्नप वालाहे॥७८॥हे सुने यह संसार इपी मदाइनो 
ते अनेक माणिइपी फल दिन दिन मतिगिरते है शरु वड्‌ कैसे हैं गप्रपने गप्‌ ने कम फलतें 

इकडे भी पकते hoi भिन्न भिन्न मी पकतै हैं खरु काल हयी पवने के वेगतें अपने थप 
ने न गिरायेहे॥०' हे जुने इसम कार के दोष इषी बनकी ख़ करके मेरा चित्ते दर| 
भयाद खेरु तिसमें मोगेंकी याशा नही फरदीहे जेसे निल देशमी जलपानकी याशा न 
दी पुरदी हे॥ ८२ हे सुने जनोंके बित्न मों डंजीनता बळती हे यरु खनता क्षीएताको माग्न 
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त-सा- होती हे योर ग्रद्यंत कठोर है दिन दिन आते करो रता को थारता है ७८२० यने म की 
४१ सुंदर बाग वागौचे याने के नही करते हैं अर इसीयो सुख के नही देतीय हे बरु | 
र की ग्राश मेरे को रर्ष नही करती हे और में यने मन करके यापरी शति को था 
खा हूं १८३० हेसुने भै वैराग्य करके मरणा की इच्छा नही करता है खरु जीवने को 
चाहता नदी है जेसे में खित होयेसे ही स्थित होता हू अर में चिता ज्वर करके रहि- 
त भया हूं ॥ ८४१ देखने मेरेको राज्य करके क्या प्रयोनन हे अरु भोगों करके का. 
_ प्रयोजन हे अरु उड करके क्या है योर उय में। करके क्या है यह सम अकार वश _ 
.. तदे सो गरूकार मेरा शव नष्ट भया है ५०१॥ लेखने जो गरब निमेस जुदि करके पि 
... ज्की चिकित्सा नरी करूं तो फिर चित्त की चिकित्सा का समय करो मिलना है ४६५ 
मने विषको हम विष नरौ मानते हें बरु इंदियें। के विषयों को विष मान ते हे - 


ती SDS 


५ 
द-सा- खरु विषय उपी बिष जन्म जन्म को मारते छे विष इस एक देह को ही मारता है 0०८० ॥ 
४२ हेमुने ज्ञानी यरुषें। को सुख बंधन नदी करने हें अरु डः प्वभी बंधन नरी करते हैं अर मि- 
उभी बैयन नही करते है बोधव मी बंधन नही करते हैं ५८ १ हे सुने देह को छेदन कर 
ने वाले कर पत्र शाख करके रन की पीडा को सलिने को में समर्थ हू परेत संसार केव्य- 
बहार से उत्पन्न भये हें गरैसे विषर पी शस्तो करके नाशके। सहिने को समर्थ नदी देताह 
हेमुने खब मेरा मन समता जैसा है खरू मेरे को भय प्राप्त भया है खरु खग मेरे सभ कपा 
य मान होते हैं जेसे उराऐ पत्र हल से गिरते हैं ॥४- ५ हेसुने मेरे को यह आश्चर्य है 
क्या ग्रान है वह ठ हे ग्रकस्मात उपाधे बिना दी मनते ही नेम उदय भया हे खरु 
ढेसने श्रेसा कोन स्थित होनेका स्थान हे यहो शोक भय नही बन ॥९९॥हेस ने 
जनक राजा से लेकर भले लेक भये हैं सोभी संसार के यवहारो में रहेहे अरु वह . 


व.सा- उद्गम जने की गिनती मो कैसे भये हें ॥८२हेमुने तमभी कोनसी उत्तम डि को या - 
४३ य्य करके ससार मल से राहित भये हो खरु महात्मा दोय कर जीवन मुङ्ग मये हे 
 अरुखपनी इवा करके विचरते हो ०२। हे ने ग्रेसा पदार्थ तळ भी साथेवी में 
नही शरु स्र विषे मौ नही हे अरु देवव्यो के विषे मी नही हे निसको तम सरीखे 
उत्तम ञे वाले संतजन अपनी सेगती करके उन्नमता को नही माम करते हैं रव 
हेस़ने वमधेर्य वाले इरुषों में ग्रेष्ट हे! संसार ज्ञयी ग्रमि में। विचरणा करते दो तौ 
भी.ससार के सताप को किस याक्ति करके नही पावते दो नेसे पार ग्रयिमो दग्य नही 
होता है तिस सक्ति को लम मेरे प्रति कृहो॥९५।देमु ने साप यरुष विञ्चयकरके | 
. निसडपाय करके डःख से रहित भये हे तिसके तम जानते हो नो मेरा मोह नि- : 
. सन्नकरनेके वासे मेरे प्रति कही १९४ १ ग्रथवा हेम ने स्रेसी य॒न्गी कोई नही छे _ 


| 


हसे सुनावता भी कोई नही है अर में यामी उत्तम विचामको 


३ सा अथवा मेरेकी मबाट हर सपमी 1 
में सभ भावना को व्याग करता हू खरू खकार से रहित भयाहू "० 


४४ प्रात नही होता है गो 


इसने नानो में भोजन करें बाह नामले में जलपान क चर नातो मे वख पारए कहे 
ड खाम दान मोजनारि व्यवहार को नही करता हूँ। ८० ५ हेसने केवल अकेला ही 
शहा ख निः शक होय कर ममता खो व्याग करके ममता से रहित होय कर मेनके 
भारए करता है जेसे वित्र विषे लिएी होई युतली होती है तेसेही सयत होता हू॥ ४५ 
हेमुने नाते में इस देहका हे थररु ना मेरा खोर कोई है मैसे तेल बिना दीपक शीत हो 


नाहे नेसे सम कुछ त्याग करके इश देह को व्याग करता छ बरू शाति सुख को प्राप्त 
होता! हू ॥१००॥ खीकास्मीकिस बीज 4 हना डाज शीशमचत इतना वचन कहि कर चुः 


. च कशमाते मेये वह ग्रीरामचेदनी 


कैसेहे निर्मेल एएहीमासी के चेडमा की ्याईहे स्वह 


A A 


वधा निहका गह बड़े उन्नम विचार के प्रकाश करके शोभाय मान हे चित्र निएका ग्रेसे 
४५ विद्यामित्रजीके थागे मोन यार करके बैठ जाते भये जेसे चने वूदलोकी चरां की दे 
ख कर बहत बोलने का रमते खेर को प्राम भया सेस जो मोर हे सो चुपहोइ जाताहे २ 
शाकाश भो बरसे की चरा में शित भये नो सिङ हैं सो ग्रीरा मचेद्रजी के मुघारबिद॒ 
से प्रकर भया हवा बचन इपी असूत को पान करके अनेक मृकारे। के सभ्यो की येषी 
करके राजञा दशरथ की समा के एरी करके बचन कहते मयेणसिद्धाङऊचु: ५ झम 
ने ब्रह्मानी के दिन के मारि से चारे तफे श्रमते रहे हें परंत य्रान औीरामचंद्रजीके 
सुधार बिद से प्रकट मया करोर विषे अचत का खानद्‌ करने हार खये बचन 
सुना हे" २०२ कुल के चेड़मा ग्रेसे जो श्रीरामचंद्रनी ने मो उत्तम बचन वेराग्य क 
उके कहिया हे सो ग्रेस वचन उहस्पती ज्ञी से भी नही कहिखा जाता हे "३॥ ख हो - 


| 


बु. सा. ग्राज हमारे बड़े एय उदय इवे हें यह जो श्रीरामचेद्र जी के मुखार बिद से मकट भ- 


द 


या उद्गम वचन हमने सुनिया है यह वचन डद को बत थानेद के करने हारा हे ५ 
फिर यह बचन केसा है जो शति मामे के करने को शत सेमी उत्तम हे खरु अरति सु 
ररहे नो जीरामचेडजी ने कहा है इस इचन के सुनने करके हम परम योथ के ग्रानेदकेर 
रास मये हैं ५५१ओर कादा मोजो विचरण वाले देवता सो राजा दशरथ की सभाभें 
बैठे हुवे rr हे को श्रीरामचेदनी को वचन कहते भये अहो याज ह मारे बड़े भाग्य 
उदय वे हैं सो उत्तम यश करके जो बिराज मान रसे जो शीरामचेदजी ने परम उदा- 
रवानी कही है वह बानी कैसी हे येराग्य रस करके भरी हुई हे॥द प तदनतर खाकाइ। 
ते उतर कर समा में खाइ कर देवता ग्रस सिञ्च बरु चुनि निश्चय करके क हने योपय वो 


भवाला प्रकर चीरामचेदनी को प्रीति करके बचन कहते भये ९१॥ यह जो औरमचेद 


व-सा- जीके बचन किसके विस्पय्‌ नही करा हे मकट है शरु गर्थे निसका स्पश हे पर खरु 
४७ गद्दार निसके सभे को इश हे अरु ति के करने हारा है॥०॥ अरु उदार है खरु सभ को 
प्रेयहैजन्नम लोगो के योग्य हे ग्रु दकल नही हे अर ग्रकरमौ है तोभी सेंक्‌रे युरु 
चसे किसी उन्नम खुडिवाले यरूष के सये मरकार के चमत्कार करने हारा है ॥ ४४ 
हे रामचंडनी तेरे दिना खसी उत्तेम बानी किसी को मी नही प्रकट होती है वृह कैसी हे 
`इष को समर्पण करने में। एकात करके चतर है श्वर विवेक हपी फलको देने 
हारी हे॥२॥ छेरामचेद्रमी जोनसे यश के नि मो पुरुष हें उहकी डचि इपी सी- 
- हा तम्हारे बचन को श्रवण करके प्रकाशमान होती है खरु यन्न करके सार की प्राप्ति 
भी होती है ५ ए॥सभा में। स्थित भये सभके प्रति यह बचन कहते रे रीरा मचेद्रेशी 
क्के समान कोर परुष नहीं है फिर केसे हैं श्रीरामचेद्र नी उदार डदि वाले हैं भरू 


। 


ह-हा- विवेक बाले के आरु यही हमारी बडि हैं खरु श्रीराम चेडमी के समान तीन लोक ३ 


छट 


कोर भया नही है गरू न यागे को मेसो होवेगा॥२२॥ जो खीरामचेडजी के मन का म- 
नोरथ सिड नही होवे ते समही हम लोग शरु मुनि सोग नश बुडि हैं परू वह केसे 

J Fe लोभ को चमत्कार करने हारेहे गरर सनि लोगभी सभको नसे 
कार करने हारेहे ॥२३॥ इतिश्रीवासिए्टसारेमोक्तोपाये वेराग्यप्रक रणो प्रणम ॥ १॥ 
गथमृमृच्छव्य वहारप्रकृरणी ५ प्रथम विद्यामित्रजी के बचन १ ग्रीरमचेइजी- 
प्रति! हे रमचेङजी खकरेव ने अपने पिता व्यासदेवनी को प्रथ् किया हे हे पिताजी 
मेरे को मोदामाग का उपदेश करो लिस करके में ससार के डः खे से रहित होजाओ- 
ग्रीयासदे वनी छकरेव को कहते भये. हे छकदेव यह संसार अपने मन के विकल्प 
से प्रकर भया हे यह इसका निश्चय हे क्याहै यह ससार सार से रहित हे अरु खथाव 


वसाः करके दग्य हे सो अपने मन के विकस्य का क्षय भये संते निस प्रकार के कीए। होता 

४० है तिस मकार को लम कें राजा जनक कह्तेगाध १॥ तद्नेतर गीसकदे व जी पिता को 
याता ले करके राजा जनक के पास जाते भये राना जनक सके वजी को नमस्कार 
कर्के सजा करता भया खोर छकदेवनी को आगमन कारण एता भया ने! खक- 
देवजी मोलमागे के उपाय का मञ्च राना जनक को करते भये तो राजा जनक ख- 
कदेदजी को बचन कहता भया हेखकदेव चैतन्य खन्नप एक ग्रामा अरुष हे गर 
वह कैसा हे निर्लप हे ओर खसंग हे खरु तिसते भिन्न और कछ नही हे वह उ- 
रुष शपने सकल्प वशते बय को मास भया हे खरु संकल्प से रहिन होवे के 
मुक्त होता हे ॥ २॥ हेवाल त संसार तरने को महाबीर है खरु निस कारशा हे 
तेरी बुडि भोग इपी दीचे रोगो से विरक्त भई है वैराग्य करके संसार से मुक्ति हो 


4 
पा. तीहे और क्या यवए करने को चाहता हैं ॥३॥ हक देय जैसी ज्ञान ५३०४५ > 
§ ० ह मई हे अस्ती एएता तम्हारे पिता व्यासदेव जी के! नही भई हे वह केसे है वासदेव 
जी सवे प्रकार के ज्ञान के नियी हे खरु विश्‍्कार से तप करने में स्थित हैं गरु श्रनेक 
प्रकार के ज्ञान करके सक्न नही होती हे खरु मुक्त के लिये चिन्न की एकाग्रता करने यो. 
ग्यहें १४१ हेरासजी राना जनकने इस मकार का उपदे श किया तो खकदेव परमा- 
गा वस्त विषं एकायता को यार्‌ए। करते भये १५१ अरु वह कैसे हैं शोक भय अरू खे- 
३ करके रहित मये हे निस्पृह होते भये पासय रहित होय कर समाध करने वासने 
सुमेरु यवत को चले नाते भये १९१ तही नाय कर निर्विकल्य समाधि करके देश - 
हमार वर्ष स्थित होइ करके चिन्न की शाति होता हे हेरामचड जी सो खकदेव 
मन की कल्पना इयी कलक से रहित होते मये खड खेत करए वाले होते अये विमल 


= 


द्‌-सा. अर पदिव जैसे परमात्मा की पदवी मो एकता को पराम होते भये केसे नेसे जलका 
५९ एक किए का सस के जल में येक हप होता हे १८ १ विश्यामित्र चीरामचन्रजोको | 
कहते हैं जाना हे परमात्मा का तत्व लिस करके औैसे मन का निश्चय करके यही ल-. 

कए हे वह क्या हे सही मोशे के सघूहो। को फेर चित्न नही चले ॥ ९ मोग वासना 

करके संसार का बयन डळ" होता हे मोग वासना शात होने करके जगत मे बेन 

जात होता हे १२०1 हे रामचेद्रजी वासना की जो शाति हे सो ही ज्ञानी पैडितो ने मोचा 
कृहेया है ग्रु पदार्थो की वासना की दछ ता ही बेधन wr है ॥१९॥ भोगे! की इ- 

छ त्याग कर कितने लोक यश वास्ते मोगे। का त्याग करते है से इभी हे तिस ते 
दे रामचेद्रजी यश की इछा विना भी निस के मोगों विधे रूचि नही होती छे सो नी व-- 
` व्यृक्न कहेया हे ॥१२॥ विद्यामित्रनी वस्ि्टनी को कहते हें हे वसिएजी सो ही ज्ञान 


( क्‍ ता 

वृ-सा- हे सोही शाख का यर्ण हे अरु वही ज्ञान का येर निचे हे मोनसा चेराग्य करके ४ 
५२ क्र भले शिष्य को उपदेश करीदा हे॥१३7 हे सुने वेराग्य से रहित डट शिष्य कोजो क 

| छ उपदेशकरीदा हे सोय वित्र होता हे जेसे कपिला गोका क कुन्ने के च मेड़े मो 
अपवित्र होता है १२४४ हे सुने जोन से रोग ग्रु भय खरु कोथ सें रहित भये हैं अरू 
ग्रभिमान रहित हें पाप रहित हैं खसे तुम्हारे सरीषे उत्तम परुष जोउपदेश करते 

हें खरु तिसमें। अवण करने हारे की डदि विद्याम को प्राप्त होती है अरु सभही संश- 
य्‌ दूर्‌ होते हैं ११५॥ ग्रीवसिष्ठजी श्रीर।मचेन्रनी को कहते हैं हेपामनी परमात्मा इप 
सूये के यकाया में जोन से चरैलोक्य इपी रेर] के किए।क गरु शव Shins में। उत्पन्न हो 
३ होर्‌ कर लीन भये हैं सो रब सत्या में। नही खावते हें ण ९ गज्ञोनसी मब की बेलो- 
क्य गएकी कोरी वततैमान हे सो मी किसीने भी गिए। नही जाती है 7१२१नसी यागे 


व-सा. परमात्मा इपी समुद में नगत के सष्टि इय तरंग उत्पत होवें गे अरु तिहको संप्याकी 

५३ कई वात्नी भी नही है १९८० हे रामचेइजी जोसे संकल्प की रचना मिथ्या है अरु मनोश्य 
के बिलास मिथ्या हें खरु मैसे इइजाल की माया मिथ्या हे अरु जैसे एवल कथा के अर्थ 

नाम मात्र हें अरू ड्टपवन वेग करके अरु 2थिवी का चलना मिथ्या से जेसे बाल 

क को पिशाच का वास क्षणा मात्र होता हे अरु शकाश मे मुक्का मेएी को माला गड्या सा 

सती है जेसे वेडी के चलने मो किनारे के हषे का चलना मिथ्या ही भास ता हे खरु जे- 

से खप के ज्ञान में नगरादि मान मिथ्या होता हे खरू जैसे खकाशखब्धी का कु रण मि 

थ्या होता है तेसेही इस परूष को जगत का उत्पत होने का करणा मिथ्या हे अरु मत. 

... होना भी मैथ्याही है 1२९॥ हे रामजी जव यह सरुष गहत होता हे जगतमी जन्म के 

. द्यबुभव को प्राप्त होता हे फिर अयने खहप का स्मरणा शूल जाता है नो जगत काफर 


। 
व-स्ा- डळ होता ले फेर जीव इपी खाको शा मो यह लोक हे श्रेसा ग्रव॒ भव दछ होताहे फेर 
५४ ज्ञन्म की इद्धा टक होती है फेर मरण का ग्रेवमव होता है तो पर लोक की कल्पना क 
रता है अरु परलाक में अनेक सरुषो की कल्पना होतीहे तिह सरुषो में भी ओरपरुषें 
_ की कल्पना होती है ॥२३॥ हे रामजी अरुष के करणो इग अनेक संसार भासते हैं जेसे. 
केले की सम के शरद अनेक त्वचा के वरण होने हैं ॥२४ हे रामजी जोनसे मृत हो 
हें तिलको छथिवी यारि महा सूते की गिनती नही हे अरु जगत के कमभी नही हे 
नद मी गृहको नगत का स्म डळ रहते हैं 7२५ "हे रामजी यह श्रविद्या अनत है अरू 
अनेक प्रकार के विस्तार वाली हे अरु जर जुदि वाले खरुषौ को महासार नदी है अरु 
वह केसी है नेक घकार के जगत की सि हपी तरंगे करके उ हे॥२४॥ हे रामी 
परमार्थ इपी विशाल ससद में जगत की सहि के तरेग वारे वार प्रत होते है फित ने 


व“सा' पहिले सिरीषे है अरु कितने योर नेसे हैं॥२०॥ कितने उत्पती करके मन करके ग्रु 
पष क्कमकरके यए करके समान हे गरू कितने खाधेजए। वाले है कितने और प्रकार के 
हेंगर्णणहे रामजी काल हयी समुद्र सें स्ट इय ba प्रकार करके गथवा होर 
प्रकार करके वारे वार ग्रत होते हैं "१९॥ हे रामजी जोनसा ज्ञान विचार वाला यरुष 
हे सो ईतः करए करके स्थिर होता हे उसके मन के विकल्प शीत होते हे ग्ररु खह्च- 
युके सार को जानने हारा हे शति उप अगत करके हम होता से yy के बध- 
नस मुक्त होता हे ग ३०१ हे रामचंदनी जो सरुष्‌ संदेह इपी देह सें सक्न भये हे 
असे बोय इयी युषो को खाका परमात्मा मे संदेह नही होता हे खरु भेद मी नही 
होता हे नेसे ससद के जल का खरु तरंग का भेद नही होता है १२७े रामचं डनी 
यह ससार मे भले प्रकार करके किये अपने पोरव करके सर्वे जीवें करके सवेपदार्श 


/ 


व- साः प्राप्त होते हैं २२ हेरामचंद्र जी भले सत रुषे ने उपदेश कियाजो मारी हे तिस. 
५4 करके जोन सा देह के। खरु मून को वरतावता हे दही पोरुष हे तिस पविना भ- 
न का इादरियो का वरताउ वा हे गरू सोही दिक्तिसजरूघ की चेष्टा हे ३२ हेरामे 
जी जोयरुष तीस आर्थ को चाहता हे सो जरुष तिस द लिये उम करता 
ह नन गर को परुष अवश्य मेव मास होता गरु नो उच्चम नही करे तो 
नही यामन होता हे २४ हे रामचेद्रनी यह जगत मो कोई एक जीव अपने उयम 
के यत्न करके चैलाब्य के औच्य ये करके उन्नम रंड् की पदवी का मास होता अया : 
हे रामचेद्रजी कोई एक चेतन्य का माति बिब अपने योरूष के यत्ने करके कम- 
लके ग्रासन उपर बेठ करके ब्रह्मा की पद्वी को प्राप्त होता मया ३४ है रामचेदर- 
जौ कोई पकयरुष अपने उन्न उरुषा् करके ग्रु गरूड के अपर चळ करके उरक 
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व सा. में उत्तम सस विश्य इप मया है ३० हे रामचेद्जी एक कोई रुष यह संसार मे पो 
५७ घ कश्के यन्न करके एक शरीर मो ग्राधा इसी इप ओर ग्राधा यरुष इप होता हे 
या वह कैसा हे खर चड़ हे मर्क का भूषण निसका ख्रेसे अर्थ नारीयर जप 
भया है ३० हे रामज्ञी तिस पोझूष के दो क लेम जानों अरू एक सर्वे जन्म का 
किया ग्रु पक इस जन्म का है तिह्ल में। एब जन्म का पोरुष रस जन्म के सरुषा 
छ करके जीतेया ज्ञाता हे ३८ हे रामजी यत्त वाले डळ खम्यासो करके जडि कर 
के श्रू उद्यम करके यक्त यसे योरुूषो करके पर्वत भी गीराये जाते हें अरु सवे ज- 
नके पोरूष के गिरायोने मे क्या आश्यर्य हे नि हे रामजी इस जन्स का पोरुष 
- भी दो प्रकार काहेखरु पक शासन से रहित हैं अरू एक शास्त्र की विधि करके स 
हित हे खरु तिह मे शास्त्र की विधि रहित जो सरुषार्थ हे सो खनर्थ को प्राप्त 


0) 


वःसा- करता है गरु शास्त्र की विधि सहित जो यरु वार्ण है सो परमाथे को पराप्त करता हे ३ 

५८ हें रामजी इह जन्म का i गरु सर्य जन्म का उरुवाछ यह रेने यापसत मो स- 
ड करते छै नेसे दोनो भेसे आपस मो स करते हें यर वह कैले हैं एक बल करके 
दती डे खरु पक विय है तिह में बलवान करके डबल शोत होता है ४२ तिस ते 
परम पीरुष के यार कर देतों वार अरु देतें। को दवाइ कर हे शमचेह जी यह जन्म को 
खभ परुषवार्थ करके Fe इप करके उदय भये इये शव जन्म केजरुषार्थकै 
यत्ने करके जीतने योग्य हैं ४३ हे पामचंदजी एज जन्म का य रुषा मेरे को पे रण कर 
वाहे औसी डदि यह जन्म के उर षाथ करके इर करने योग्य हे निस कारणातें से डदि 
यह नन के प्रत्यक्ष घरुषार्थ से डवल है ४४ हे रामचेद्रनी उद्यम की त्याग करके रु 


उशन से रहित हे सो मनष्य इय करके गधावने है यरे प्रार्थ मानने हारेओ के बरो- 


व-सा- बर नही होने योग्य हे अररु शाप्तत करके किया जो उच्चम हे से यह जन्मे और खग. 
4४ लेलोकमो दो ने। में सिद्दि कर देता है ४५ हे रामजी उद्यम जूपौ यतन को थारए करके 
यह संसार हपी गर्भ से बल करके ग्रापही निकलने योग्य है जेसे सिंह अपने बल करके 

अपने चुन के बेधन सें निकस जाता हे ४६ हे रामचंद्रनी प्रारथ को मान करके थोड़े ग्र- 

न्रे यान की पाइ करके अररु याउषा हथा “शो नही करने योग्य है अरु उद्यम करके रे 
 हितज्ञोसरुघ हैं सो नरक के कीड़े होते हैं ४० हे रामजी खभ पोरुष करके उभे फल 

_ प्राप्न होताहे खरु अखभ पोरुष करके अभ फल माम होता हे प्रास्थ कछु नही करे 
नाहे ४० हे एमजी जोन से परुष कहते हैं कि पशालभय मेरे को प्रेरण करता हे से 

कहने वाले का स॒ देख करके लक्ष्मी फिर जाती है जीन सेउयम नही करते हें तिह 

के मल दग्य होय गये हें अरु उहकी दधि श्रेष्ट नही देखीदी है ४९ हे रामजी बालक 


| 

व° सा. खदस्या ते मले प्रकार खम्यास कि ये जो शाख सत्सगादिक उल्म युए है तिह करके 
६० यतन करने करके अपना चाहे उन्नम खथ प्राप्त होता हे यरालभय व्यथे हे ५० हे 
_ शामरचेइनी यह जगत मो महा ख़बर्श को करने हाराखलस्य नही होवे तो बहत यन 
दासा बज्न शाख यउने बाला कोन यरुघ नही होवे अरु आलस्य करके समन पर्यत ८८ 

सेछ्यो छयिबी परालभथ को मानते हारे अरु निर्धन है खरेसे जो मनुष्य इपी पर हे 
ड्ररुउद्यस से रहिन हें ति करके भरी हे पर हे रामचेहनी पहिले दिनों मेभ्ट कर्म यप 
गय किया हे से बाल के खभ कमै करके सभ होनाता है अरू नेसेही एस जन्म का खभ 
पशलभथ कर्म यह जन्म का सम कमे करके सम होता हे नेसते रेरा पहिले होता हे 
जो छः त देता हे अरु ओषथी पीछे करते हैं खरु शोषय करके रोग अरु # एव इर होते 
हैं पर हे ग़मनी कोनसे खरुष छभ कम करके अभ पशलभय को नही इूर करता हे 


व-सा- जो खरुष खज्ञानी हे वह सुप डःछे। के अयीन है अरु जरुषाथे वाला सरुष- 
श्र  छतत्त्र होता हे ५३ है रामजी जनस परुष इयर की प्रेशा। करके स्वर को गय 
वा नरक की जावेगा तो वह सदैव परायीन रहेगा खरु प जयही रहेगा ५४ हे 
रामजी जोनसा यरुष उद्यम करके उदार खाचार वाला है सोप रुष जगत के मोह 
से सक्त होता हे अरु नेसे सिंह अपने बल करके पिंजरे से निकस जाता हे ५५ 
जोनसा परुष कहता है कि मेरे को कोई प्रेरणा करता हे ते भे कार्य करता हूं मै 
गनश की डष्ट कल्पना मो खित मया हे खरु उद्यम को व्याग करता है hg 
रुष हे तिसका दूर से त्याग करना योग्य है ५६ हे रामजी संसार के छज्ारें कार्या. 
_ के व्यवहार आवत जाते है विज्ूमो सपवङः पो यरु शाख की यका सें हव शेक | 
क त्याग करके अवहार करने योग्य है ५० हे रामजी यह गोव जः बरसा इषीगोय 


( Fe 
बसा को जान करके तीस की शाति के वासने रहन निट सञ्घरु सेवा करके यापना पोरूष . 
६२ पी उन्नम खोषध करके मोल्न को प्राम होवे ५५ हे रामजी यह उरुष रोगारि के... 

दे रहित मनष्य देह को पाए करके तेसे समायान करे उम करे मसे फेर जन्म के 

नही प्राप्त होथे ५५ हे रामजी जोनस्ता उरूष खरुवार्थ करके प्रालद्य को जीतने चाह- 

ताहे सो प्रूष यह लोकें पर लोक में सदए वाचरकी सिद्धि की पावता हे 4: हेश 

 म्ञनी क्ञनस्ता खपने पुरूषार्थ रो त्याग करके पालय के ग्रधीन होड रहया हे से ख- 

पने धर्म को अथ को काम को नाश करता है खरु ग्रात्महत्या के दोष को प्रात होता 

है ६ हेरामनी जरुघाण के तीन इय हैं सो कोन इप है एक डदि की सावथानता 

खरु मन की सादयामता तीसरी इंद्रियें की सावयानता इह तीनों की सावयीनती 

चे कमे फल का उदय होता है 4१ हेरामनीउरूषाथे की सिड्ि तीन घकार करके 


द 


वृ- प्रा होती हे.एक शास्त्र के बचन करके खरु सञ्चराकै उपदेषा ते अरु अपने निश्चय 

4३ करके ९१ हे रामचंद्रजी अछम कमो विषे प्रहत्त भये अपने विन को खभ कमो. 
विषे प्रत्न करे अरु खभ कमो को यत्न करके करे सवे शसो का यही निश्चय हे १४ 
हे रामजी खभडाडि करके छभ शास्र का अभ्यास व्यादि गए प्राम होते हैं अरु क | 
भ शाख ग्रभ्यास आदि यों करके खभ डदि उदय होती हे यह दोनो क ब्छ 
ते है वह कैसे जेसे बषी काल विषे कमल यरु जल आपस में बळते हैं ४५ हे 
शमजी जनस दछ अहंकार करके एब जन्म में नो कमे किये है सोही देव नाम 
करके कहे हैं ६४ हिले रामजी जो एब जन्म के कर्म हैं सोही देव कहे हें अरु देव 
किस को कहते हैं कर्म कोही देव कहते हैं अररु कर्म किस को कहते हें जो मन 
की चेष्टा हे तिसको कर्म कहते हैं सो मन घरुष का सहप हे अरु मालय इन्ह 


॥ 


ड्र 


वुःस शे मित्र नहीं है यह हमारा निय हे 4५ '्रीरामचेड जी का म" हे गू ४4 


ङ्गी इर जन्य की वासना का समूह है सो मेरे को माया करके मेसे प्रेरएण करना क्र 
जैसेही में अटत होता ह में परायीन है खरू जो! तम मेरे की उपदेश करे तिसको में 
क दड जरीक्षासिएजी कहते हैं' हे रामचंदी में तेरे को इस कारण ते कह 
ता है हू वासना को त्याग कर आलथ के दूर कर अपने घोरुष करके यल करके 
ग्रेड शायद को पास होवेगा ४० हेरामनी यह वासना इपी नदी दो मार्ग करके व 


. इरी है खरु छभ मार्ग करके अरु सम मार्ग करके तिसते अपने पारूष के यत्‌न 


करके छम मागे में। यक्त करने योग्य है ४८ हे रामजी इसका यहीउपाय है आभ 
कमो विषे प्रत्न भये पने मन को पोरुघ उपी सत्न के बल करके खभ माग दिये 


_ प्रदचन्न कर तेरे को वैराग्य का विचार का बल माम मया है ६९ हे रामजी जब लेग- 


इ-सा- तेरै को डळ तत्व ज्ञान नही मया है जब लग तेने परमात्मा का सञ्चय जानेखा- 
ए१ नही है तब लग ते गरौ के बचन करके अरू शाख के गमाण करके जो नि, 
यु किया है तिसको खाचरएा कर ०" हे रामजी खभ कर्म करने करके तेरे अत्तः. 

करन की मलीनता खड होवेगी निश्चय करके खत्ता को जव हे जोनेगा ५ तद 

तेने शुभ कर्मा की वासना मी त्यागदेनी ०२ हे रामजी यह सभ कमे करने बा- 

खा मार्ग उत्तम परुषें ने सेविया है उत्तम उडि करके इसके ले सेबर कर 

जब तेरा अतः करणी सभ कर्मो करके वासना रहित सोगा नो है सभक 
की त्याग करके शक से रहित आत्म स्वडप के पास हेवेया ७२ हेरामजी रू 

दिके आदमे ब्राह्मा की इछ से में प्रकट होता भया नद भें संसार के डः की 

शाति वास्ते पिता को प्रस करता भया पिता मेरे को ज्ञान उपदेश करके बचन 


दा 


| 


,सा. कहता भया ०३ हे खच अब हे एखि सोकमें नइ दीप है तिस में। भारत वेड के 

2 लाको के अचयह के कारणा करके चला खाता ०४ तही जाय करके तमने उन्नेम 
डदि करके कर्म काए करने वाले खरुषन को कमे कोड उपदेश करना गरू आप 

. भी कर्म काउमें ्रद्ठत्ति करनी ०१ हे अनर जोन से विरक्त चिन्न वाल खरुष हैं महा ड़ 
डि वाले विचार करके उपदेश करके विरक्त उरुषों के तमने ज्ञान के आनद के घा 
घ करने ०६ हे रामजी कमल से प्रकट भये जैसे पिता ब्रह्लानी के इतना उपदेश 
करके में टथिवी लोक में प्राप्त भया हूं जब लग यह मता की स्ह रहेगी तबल 
ग शथिवी लोक में हमारी स्थिति है ०० हे रामजी शिवी लोक में मेरे को कार्य 
करना कोई नही है पिता की ग्रात्ता करके लेकोके उपकार लिये मेने यहा रहता- 
है इस कारणा करके में थित भया है निरंतर शोत नि करके यहेकार रहित 


RS, 


वृःसा' डदि करके द्यवहार के कार्य करता मी हूं तदभी छतः करणा करके नही कर 


श्र 


ताह ०० हेरामजी जनकादिक राजा भये हें से मी सघ विद्यामा राजाकी न्याई 
उन्नम हे और -प्रत्पत गोप्प उपदेशो में राजञाकी न्याई गस है खसा खाताज्ञान के 
ज्ञाने करके परम डःख की शोति के प्राप्न होते भये ०८ हे एमजी यह तुमको उ- 
न्म वैराग्य प्रकट भया हे केसो हे सत परुषें। के चमत्कार करने हारा गप्र रू 
हुथवादि निमिन्न विना भया हे अरु अपने विवेक से उत्पन्न हे इस कारा ते यह 
सात्विक वेराग्य है 1: हे रामजी डःख के माम होइ करके अरर मलौनता देखक . 
रके सभ को वैराग्य होता है सत्परुषो को विवेक करके उन्नम वैराग्य होता हे ० 
हेरामजी विवेक करके सेसार की रचना को अनित्य विचार करके जन से वेराग्यकी 
पाप्त होते हें सोउन्नम यरूष हैं ८२ हेरामजी परमात्मा परमेझर के प्रसादते तम्हारे 


॥ *सा- सिरीषे रूष की विरले की खभ बुडि विवेक को प्राय होती है प३ हे रामजी कसी उ- 

९८ त्तमडुदि नीये को होनी कठिन हे गरु बहत उत्तम कम करके बड़े प करके बृडेनिय्‌ 
म करके महा दान करके शरू 4040 यात्रा ते खरु विवेकने इुछ कका क्य | 
होत संते परमाथ के विचार करनेमो जीवो कों भ्यकस्मात डड भन्न होती है ०३ हेराम- 
जी शीत वात खादिक संसार के डःएव जो हैं सो संतजनें। विधे ज्ञान की यक्कि विना के 
से सहिमो आवते है ८३ हेरामजी डःख कीशी चिंता बाण में। गाय करके अपने 
गपने समयमो मूछ नर को दाह करनी है मैसे अगि की ज्वाला नता को दाह की 
हे प्ड हे रामजीउन्नम हे बडि निसकी खरु जानिया है खत्म तत्व निसने भसे प्रका 
र करके ज्ञान डि वाले यरूष को संसार की चिना दाह नही करनी हे जेसे बो निसके 
ऊपर अड होती हे ग्रेसे बन को अधि की ज्वाला दाह नही करनी है ८९ हे श मजी 


वे-सा" इस कारण ते बुद्धि वान सरुघ ने ततच जानने को प्रमाए करके कहने वाला संपय- 


ह॑ 


रहित हे अरु बुद्दि निसकी गैस नो तत्व त्तानी सत परूष प्रीति करके झञ्ने योग्यः 
से ०० हे र मनी ममाण करके यक्त उन्नम हे रू दया करके यक है विज्ञ नेसका- 
औसे सत्य परुष को जों नसा अथे घ्छेया है तिसके उपदेश का वचन करके यह ता - 
करने योग्य हे नेसे वस्त्र करके केसर का रंग यह एा किया जाता हे च्च हे शामजी 
जोनसा प्रमाण करके कहने वाले के करने में जो परुष्‌ नही स्थित होता हे तिसते 
दूसरा नीच परुष कोई नही है ०४ हे रामजी सर्व वाक्य का पिडले वाकय का संबंध 

करने मो समर्थ दाइ वाले प्रति मच काउन्तर तत्व ज्ञानी अरुष ने कहने योग्य है प- 


खु समान जड ड॒दिनीच यरुष को नही कहने योग्य हे ४. हे रामजी जे जो में तेरे 
मति कहता है सो सो तेरे यहए करने योग्य हे खरु यन्न करके अपने हर यक्षे यारा 


बोग्य है अरजे तेरे को यारना करने की इका नही होवे तो नेने मेरे को डथा नही र. 
ना रर हे शमजी मन बकुत चंचल है संसार ज्पी वन का वानर है रस मनको यत्न क- 
रके सावधान करके वरमार्थ की बानी श्रवण करने योग्य है ९२हे रामचेह जौ निरेतर 
सतुष की संगति करके विवेक मकाद होता हे अरू विवेक कल्प हत्त हे भोग अरू 
पराइ यह देने विवेक छक के फल है २३ हे शम भी मक्त इपी मदिर के चार होर पा- 
लहें वह केन हैं राम खरु विचार अरु साग अरू सत संग ०४ हे रामजी यह चा 
शे यन्ल करके सेवने अथवा तीन सेवने अथवा दो सेवने अथवा एक सेवना यह 
द्वार मोक्ष इपी गज मंदिर के दीर को उचाई देते हैं ४५ हे रामजी अयव झै er | 
«गलत करके माए ज्यागको निम्पय करके एक दार याल को सेवना पक के वृशभे 


सेते चारी अपने वश हेतिहे ८६ हे रामजी जोन से संसार मो ङः हैं गन सी 


| नशः 


RSE ३ बिसी 


व-पा- तक्मा है सरु जौनसीयो असाय्य व्यापि है अरु चित है शोत भये चिन्ने में नाशको 
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प्रस होती हे नेसे सयौँ के मध्य में खथकार नछ होता हे ८० हे राम नी जैसेउय प्रा- 
एरी गरु सोम्य याणी अपनी माता के दीन में। शीतल सभाव हेते हैं अररु माता रिश्च 
च करने हैं नेशे सवे शत शोत डनि सरुषो में। विद्यास को मास होत टे शग्हे रा- 
सजी अस सुद ससल पान करके नही होता हे खरु लक्ष्मी का आलिगन करके. 
भी जैसा आनट्‌ नही होता हे जेसा यानेद यतः करणा मे शोति करके लेताहे ४४ 
क रामचंद्र जी शोति छत्ि खरुष के पिशाच भी नही देय करता है शरु राक्षस अरू 
इेन्य यह शा यरु व्याज खरु से शीति वाले परुष का द्वेष नही करते हैं ९** 
है पामचेद्र जी औनसा यरूष आम गभ शह को अवा करके गरु कोमल क- 
दार कौ सपर करके सारवाला स्वाद रहित भोजन करके सदर और नही सुंदर 


5 


व“सा- इय को देख करके हर्ष को खरु खेद को नही माम हेता है सो शोत इत्नि कहिया है ९, 
“०३ है गम जीनिसका मन मरण समय में! युद्ध समय में उत्सव समय मे चंद्र बिल की 
न्योई शीतल है अरू व्याङल नही है सो उरूष शोत हानि कहिया है २ हे शमचेड्जी 
निसकी डि खत के अवाह के न्योई सर्व लोक के मनि प्रीति यक्त ग्रटन्न होती है 
सो सरुष शोत हानि कहिया है ३ हे रामजी तपखी गणो विधं बहत ज्ञान वाले वि- 
वे यज्ञ करने वाले विषे राजोविषे अरू बलवानें विषे य॒ता वाले विषे शत इन्नि यरः 
ष माहिया करके विराज मान होता है ४ हे राम जी शम पी ग्रस्त सा हे जु- 
सभी नहीं रहिता है यह बड़ा भारी बल है इसके धारणा करके सतखरुष लोक 
परम पदवी को मात होते भये तिस कारए। ते तुम मी शोति कम को पालन कर 
तेरे को मोत की प्राप्त होवेगी १ हे रामजी विचार तें बाद तीन होती हे परम 


वा-सा- पद को देखती है सेघार यी दीचे रोग की शोति वासने विचार उत्नम योषय हैण्ब्हेरा 
३. झजी खत्तानी घरूषो को गपने मन के मोह करके सैसार इयी वेताल है सो प्राएं। को हर 
/ लेता है नेसे रात मे खाकाषामो देखिया वेताल माए हर लेताह यह ससार उपी वेता" 
न) विचार करके सीन होता है ९० हे रामजी जगत के सभ ही भाव ग्रविचार करके सेरर हे 
ग्ररुखसत्य हे सो विचार करके नष्ट होता है ८ हे रामचेद्रजी य रूष के अपने मन के मोह क 
शके कालयित किया हे संसार इपी विर कालका वेतालहे वहत डःघको देने हारा हे सोविचा 
करके लीन होता है ८ हे रामजी मनमें श्रेस्ता ज्ञान जो होवे में केन हो यह संसार दोष 
केसे प्राप्त भया हे य्रेसे ज्ञानको विचार कहते हैं ९: हे रामचंद्रजी यसा विचार करने यो- 
... जय है में कौन हु यह संसार किसको है जद्दिवान यरुष ग्रापदा मे मी यत्ने करके श्रायः 
 . हीजपाय सहित चिंता न करने योग्य हे ९ हे रामचेद्रजी विचार उपीनेत्र बहुत अंथेकार 


` 


वा-सा- मो नष्ट नही होता से वजत तेनो विषे वळता नही हे खेतराल भये संते भी दे जताई 


ऽ 


यह विचार उत्म नेच है ७ हे रामचेद्र जी कीचड़ मो मीडक होना खेगा है मलामी कीरः 
होना चंगा है छोघधेरी एकाम सप होना चगा हे विचार रहित होना चंगा नही है ९३ 
हरामचेड्रनी यह विचार डछि शोत डति वाले त॒म को मी शोभित करकैसी है साथिवीमे 
कमोकी सफलता को करती है उन्नमता के निश्चय करके प्रकट करती हे अखेड स्व 
जप परमात्म का दधीन करने हारी हे ४ हेरामचडजी संतोष परम कल्याण करता है 
गरू हेतोष परम सुख हे सतीष वाला परुष परम विश्राम को ग्रा होता हैं ५ हैँ 
शमचडजी झन से संतोष हुपी अम्युत पान करके दम भये हैं ग्ररू पीति डन्नि भये है 
तिन्टको यह भोगे की संपदा विष हपी भासती है < ओोनसा नही प्राप्त मयेमो वोच्दा- 


_ सेरशहित हे मास भयेमो प्रसन्न रहित है खेद भये ते मिसके। खेद नही देखेथा हे 


दो-सा- सो यह लोक में संत्र॒ष्ठ कहिया है ७ हेरामचंद्रनी याशा की विव॒ शाता करके चिल्लो, 


थ 


जिसका व्याऊस भया है संतोष से रहित हे यसे चिन्नमो ज्ञानका प्रतिबिव नही होता 
है नेसे मलीम शीशेमो मुख का अति बिंब नही होता हे र हेरामजी संतोष करके तति- 
न्ह यरु के मन ष्ठ भये हैं तिन्हको संएरी संपरा यापही प्राप्न होती हे जेसे चा कररा- 
जाके ग्रापही सेवा करने हैं १४ हेरामनी सखे डः खमे सेतोष करके सम छाए करके 
शोभाय मान है सो यरूघो में राजा है तिसको आकार मो चलने वाले देवता खरु मनि 
प्रणाम करते हैं २ हेरामजी हे महा डे मत संग जो है सो सेसार के तरने मै यरू वे। 
के विशेष्‌ करके स्त्र उपकार करता है २९ हेरामजी सत्सेग होनेते इण्यता यश 


करके एता होती है अरु सुत्छ महा उत्सव जप होता है खरु आपदा सयदा इप हो. 


तीहे २२ हेरामनी जोनसा परुष सत्सेग पी गोगा करके स्त्रान करता है कैसी हे गेगा 


वा-सा- जी शीतल है और आनंद के करने हारी हे अह निर्मल है अरू पवित्र करने हारी 

७६ हेतिस घ॒रुष को दान करके अरु तीर्थी करके तप करने करके अरु यत्त करने करके क्या. 
खथ है २३ हे रामजी यह जगतमें सभते साख जन का समागम भले मकार कर्के उन्न- 
म है ओर केस है आपदा इप कमलनी ऋकावने को बफ इप है मोह उपी यूर को 
जडाचने को पवन वी हे तिसते सत्संग सय जनो का सभते अधिक ही उत्तम है २४ 
है रामचंद्रजी साञ्चजन केसे होते हैं निन्ह की सेशय इयी भ शि सभ गिन भरे हे वह 
आत्य के सय को जानने हारे हैं अरु सवे जने करके मान्य है अरू प्रकार करके 
सेवने योग्य हैं संसार समुद्र के तरऐको उपाय गत हैं २५ है गामचेइजी खो यरुष 
नश्क उपी गग्यी की शकी समिधावने हैं निन्ह चरुषे। ने नरक चयी ग्री की शत क- 

जने की बादल हपी सेत जनका आदर कर सेवा नही करी हे २६ हे रामजी सेताध अर 
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वा-सा- सन्त नी को समागम अरु विचा यरु शास यज चार संसार समह तरणे के लिये उप- 
3७ दुहे २ हे रामज्ञी संतोष परम लाभ है खरु सत्सेग परम गती है अरु विचार परम ता- | 
म नेहे अरू शम परम सुख है ० हे रामजी यह चार सेसार के भेदने के लिये उपाय है. 
तिन्ह परुषे ने यह चारें सेवे हैं से यरु ष मोह जाल के संसार ससन से तरेग हे २८ 

टे रामजी यह चारो में निमल उदय वाले एकका अभ्यास किये सते चारोही बुडि 

वान यरुष को सभही खम्यास होजाते हैं * हे रामजी तम यह चार उपाय की सरवडे. 

सयदा युक्त हो तिस कारणें मनके मोह को हरने हारा मेरे कहे हुवे इस वचन का 
ग्व करे ३२ हे रामजी निसका यएय इपी कल्य क्न फल देने को तियार भया हो 
यत्तो तिसजीवको सक्ति लिये अऔसा वचन अवण करने की उयम होता हे ३२ हे राम . 

` ` जी पवित्र बचने का पात्र उत्तम सरुष होता हे केसे हें वचन उदार हैं श्रवए। करने हारे 


वाःसा- को ज्ञान देने हीर हे अरू नीच परूण उन्नम वचन अवलं करने का पात्र नही होताहे ३३ 
उष हे शमनी यह मोक्षोपाय नाम संहिता सार शयी खथे की मेने रचना करी है अरु जुन्नीस ३२-- 
हमार झोभ्क सका परियाए। है जानने छारे को निवोए। सुख को देती हैं ३४ हेरामजी मेसे 
निस परुष की विही हर भरे है तिस सरूघ को प्रकाश की रछा नही है तो भी दीपक पज्वासि- 
त भये सेते सवभाव करके प्रकाश होता हे लेसेही इस सहिता के खम्यास करने हारा सरूघ 
निवाए सुख की इच्छा नही भी करे तो भी रस सहिता करके निवीएण सुख स्वभावतें होता 
है उप हे रामनी इस संहिता मो यक्व करके यक्त डष्ठातो करके सार गर्छ करके सक्त वा- 
वध मिन्न भिन्न रचना कये हैं अरू इसमें प्रकरशा 4 छ? किये हैं ३६ हेरामजी इसमें 
प्रथम वेराग्य प्रकरण हे निस्त करके वैराग्य बता है केसे मेसे जलका सिचन्‌ करके 
निर्मल देश के हलके मी पत्रादिक होते हैं ३० हे रामजी वेराग्य ्रकरएा का यकहजार 
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ताहे जञेसे शाशामे बसी भई मशी प्रकाश सान होती है ३ हे रामजी दूसरी जसुदा यवहा- 
र अकरा है निसका एक सहसे सोक परियाए है शक्ति वाले थय करके सुंदर है न्निझ्ष- 
जौ मोद चाहने वाले मद्धो का सभाव वशीन किया है ३८४ हे रामजी इ सतें उष रीत इत्यत्व 


करए तीसरा कियाहे जिसका प्रमाण सात हजार सोक किया हे विज्ञान को करने हारा है 


निसमें। जगत में देखने हारा खरूष देखरे योग्य है पदायी की सेपदा बरन करो है घै 
समी हम गरु तम होर इतर उरूष यह नाम इय का भेद बनाहे छ" हे रामजी यह जगत 
की सेयदा केसी हे अरू उत्पत नही मई जेसी उदयको प्राप्त भई कहीडी है ४९ हेराममी 
उत्पति प्रकरण के ग्रवए। किये सेते अवए करने हारा है सेछए जगत के अपने . 
हदय में जान लेता है ५० हेरामजी जगत केस) हे हम ठम औसे भेद करके साहित 


हसा. री विस्तार को प्राप्त भया है अनेक लोक आकाश पर्वते करके सक्न हे सामयी का संमू 
रः केधिउ से रहित हे जेसे चड़ सानिका के पिडका प्रत्पकष बनता हे तेसे नही उत्पत भया हे 
नेसे टटथिवी यदिमे पर्वेतादि मयीदा होता हे नेसे इसमें। पसेतारि मयोदा नही हे यह ति- 
मयाद है ५३ शाथेवी यादै शूतों की रचना सें रहित है अरु टाथिवी यादिकोका नाश भये भी. 
नष्ट नही होता हे जेसे मनके सकल्प मो नगर पमिथ्या करए होता हे ४४ हेरामनी फेस्केस' 
हे जगत खमे देखे पदार्थेकी न्यारे भासता छै मनोरथो की न्योई एवस्त२ को मास होता 
है ४५ हेरामजी फेर केसा हे सत्य परार्था की कु्यता दे प्वने ले जथवे नगर की न्याडे भा- 
__ सताहे एक चेद्र मामे दो चेड सं की सोति की न्योई भासता है रेतीमों स््येकी किरणेगकी 
_ चमकते भई जल की सोति जेसा हे ४६ हे रामजी फेर कैसा है बेडी के चलने ते पवेत 
` के चलने की यति जैसा हे सत्य लाभते रहित है विन्नकी सरोतिति पिशाच दशेनकी चति 


वा-सा- जेसी हे अरु बीज सें रहित है तो मी मासता हे ४० हेरामनी फेर के सा हे जगत कथो के ओ 
९ के थाभास की न्याई है अरू याकारा मे मुक्का मरी के ग्राभास सिरीया है जेसे सवर मे 
भ्रेषण की कल्पना होती है तिसके तल्‍य हे ग्रु जलमें। तरेगे। की कल्पना मेसाहे ४८ हे रामजी 
औैसे याकाशमें। नीलरंग की कल्पना ग्रसत्य होती हे तेसे कल्यना मात्र हे जेसे खमै मो ग्रथवा 
नकाशा मो वित्त की कल्पना का करणा है शरू केसा से वित्र आय य राहित हें करणो मात 
. सुदर हे फेर केसा हे कन्नो से रहित हे अरु विश्काल तक मासता हे ४४ फेर वह केसा हे 
जगत चित्रे मे लि पवे आते जो अदि हे से दाहे से अरु प्रकाशते राहत हे तो भी गरर | 
का नाम हपके थार नाहे नेसे यह खसत्य इय हे तोभी जगत के नाम शा को उप कोअर |. 
+“ थे को धारता है ५ हे रामजी फेर कैसा है जगत तरेगो मो नील कमलेकी आमाईजेसा दे. 
विया हे जेसे दूत्य शालामें नृत्य विलास डश्यमान होताहे ग्रु तिसके समान ज्ञनमाच- 
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७ स।' पुराए) इप है ५१ हेरामजी शोत भया है यान पी डेथकार जिसने चरेस बिज्ञान उषी श- 
८२ रद का याकाश है फेर केसा है लभ पतली शिरीछ चिवित किया है चित्त इषी दिदा - 
लगे उदय भया हे मानो कोचर्ं ते रचना 'कैया है अरुचेतन्यता यक्कमी ले खरु खेत 
नमी है जैसा जगत उत्पति प्रेक रण मो वशित किया है ५२ हेर मजी तिसले उ परी - 
त चोया श्थिति प्रकरण कल्पित किया हे अरू उस गैथ के झाको का कीन हार पचि 
ए है गरु उसमे ग्रनेक शश्ात कथा सँघक्न है ५३ हेरामचैद्रजी युट जगत इस घ- 
कार करके ग्रह भाव की थ्थिती के प्राच भयाहे खरु देखने हारा पुरुष आए देखने - 
योग्य पदार्थो का कम करके हड भया हे यह उसमे वन किया है ५९ झह यह 
जगत उपी महा क्ष दशदिशा का मेडल मो प्रकाश मान है इस प्रकार करके ब॒दिक 
.... मामे भया है खरु यह स्थिति प्रकरए मे वर्णित करीद है ५५ हे रो मनी वीरल उपर 


वा-साः पंचम उप शति प्रक रण कहिया है उसके झोके का परिमाए। पाच हजार है अर 
घ्यू जुक्कि विस्वर करके सुदर है यह जगत हे गरु यह हमहें यह दम ही से घरूष हे 
खसी ने नगतकी सोति उदय भई है सो इस रकार करके शोत होती है अ्रुउपशीति 
अकरा में झोके का संयह हो करके कहदी हे ५६ हेरर जी जीवन्यदि कस कर के 
छाति च्तीए भर्‌ है तोभी सङ्गा के लेश करके शेष रहती हे जेसे वित्यो एष्व ने सा 
र खञ्जय करके शेष रहती है ५० हेराएजी सो सोति विरोध वाले येर करके शेत 
ही हे परत तोमो विरोध रहित शल खशा करके ऐप रहती है विसमा लम्हारे 
के नव दष्टात कहते हैं ५० हेरामजी उपशम होने सते ज्ञानी घर को अज्ञान- _ 
की सक्त भूमिका का जय करते मे से नेसे भूमिका का झम करके जय सेता जाता | 
. है नेसे नैसे भोति शोत होती हे अेशकरके शेष रहती हे से! भी रोति होती जाही. 
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॥”स।" है पाहिले सेस्कार मात्र जक्षित होती है फेर यअललित जय संस्कार मात शेष रहती 


है हुसभे डष्टीत है ९९ हेशमजी पकै सी युरूष को संकल्पमा नगरी कपी है खरू हिसके 

पास दूसरे पुरुषको खममों नगरी शशय मान भई है फेर नगरीमो यका कोलाहल | | 

शच्च भया फेर धन संपदा गाम भर तिसे नगरीकी शोमा खस देख्ने वाले को मत्यच्न 

इश्य है संकल्प वालेको किंचेन्माच ण्य है अरू सेकल्प शत भये सते रूप नष्ठभये 

सेते जञेसे सो नगरीकी शोभा शात होती है नेसेही जगतकी सोति चरत होतीहे ७” 

हेरोमजी जैसे संकल्प करके मंते वाले हाथीदी न्योड भारी बादल कल्पना किया हे 

उसका गजेनामी कल्यनो करी है अरु सेकल्प शत भये सेते वादल भी गजेना शा" 
दवसी शोत होताहे लेसे उपशोति करके सोति शोत होतीहे जेसे खम करके नगर 
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कलपन किया है संकल्प शोल भये सेते नगर की कल्पना शोन होती है तेसे साति शो- 
ते होती है 4१ हेशमनी यारो होना जो नगर तिसमें। जो बगीचा खरु तिपमे प्रकट भई | 
वेभ्य इस्री तिसके अगसे उत्पत भई कन्या तिसकी लङ्का करके कहिया यागे होने वा. 


इ ना Er र्थ तिके खच भव के ठस्य येसी जो जगतकी मोति सो शेत होती है ६१ 
__ हरामजी नही लिविया औसा जो पवित्र तिसका चित्र करने का विस्तार रिवाल बिना 


स्याने होइ यूह सम ग्रस भावित है अरु तेसे सोती शश्त होतीहे निसकी सचना विस्स- 


_ ब्होय गई हे असा जे नगर्‌ नेसे संभावना मो नही होय नेसे भोति शोत होती हे ने 
_ हरामी सवै बल करके सवै काल में! है।ने होरे घष्य फलो बाले इलो कर के संस - 


के ओर निसकी उत्पत नहीहे अरु असाने। बनले तिसका स्वज नेसे देशवतो मो संभ - 


_ चना मे नही आवे लेसे सोति शोत होतीहे खरु आगे होना नो ख्य गले डक्ञो का बन 


सा" तिसका स्वदय करके बनी नो वसेत क्त की रच 
शान होतो से ४७ हेरामनी गदर मो लीन होय गि 


पै 


कहे तिसको देने हीराहे ६६ तिस 


ल्याई निर्मल होताहे निस अरुष के सेरी जग तके सेम रणत 


ना से जेसे मिथ्या होती है ते से सीति- 
याहे गरु तर गो का समूह निसका के 
सी शीत भरे जो नदी तिसके समान ज्ञगतकी सीति शीत हातीहे स उपशम म्रकरए। 
भी कह्ीले ५५ हेरामजी तिसते उपरत निवीए। ्रक रणा छड क हिया है गरु शषः 
अण चोदह १४१ ह शार पंच शत ममाणा शोके नरु निसके तानका महा अथे जो मे।- 
के जाने संते महा कल्याए होताहे अरु नि वीएा इ 
निका आनंद ग्राम होताहे निसते यह उरुष इएणीत्माी होताहे लिस निवीणा म्रकरसी 
का जान करके यह उरु ब और करके चेत या नही जाता हे अैसा चेतन्य खन्नप होता 
है गरु स्वये प्रकाश होता तान खेप होताहे ग्र निर्विकार होताहे अरु आका 
होते हें दे? हेरामजी 
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वा-सा- तिस घरुषका जगत में वना जाना शाते होताहे अरु कत्य ङत्य होय कर स्थित हो- 
८७ ते ग्ररु सशरी जगतकी रचना की छरए करने की वतच के श्भकी न्योई लय करने होरी 


दोताहे अरु ग्काइाकी न्योए असग होताहे 4५ हेरामजी तिस परुषके अतः करएए 

_ ज्ञो संरी जगतकी रचना का जाल अनेक प्रकारकी सुस्याके प्रमाए साहित सीन होता हे 
ञो युरूुष अपने स्वद्वपमोही अत्यंत तस होताहे ६५ हरामजी तिस सरूषको काये का- 
रएा का भेद ज्ञान नही हे।ताहे अरु कन्रीकी कमेको ज्ञान शशि नही होतीहे अरु यह- 
एत करना खरु त्यागना यह डिमी नही होतीहे ०" हेरामेजी सेश्सरूष करके सा होता 
है अरु देह करके सक्त है तेभी देहके ग्रभिमानेसे रहित होताहे अरु संसारम वत्तेमा- 
ने तोभो सेसार के वयन से रहित हो ताहे अरु चैतन्य स्वदय तमी तिस सरुषके . 
_ उदरमें। बहत पत्यः मरे होये अरु अत्यत स्थल होय अपने देहके चलनेकी सामथे 


चासो" मिसको नही होवे तिस सरूषकी न्योई संसार कर्मोकी चेशसे रहित होताहे ०१ हेरा 
ष्र सअजौ गिस सरुष के संसारकी डड लीला मतिवेय होनाती है खरु आशा ज्ञयी उदि स्ह- 
चिका रोग कीर होताहे खरु अर कार्‌ हपी वेताल नछ होता हे खरु देह थारी हे नामी 
` देहके थमेसे रहित होताहे ०२ हे रामजी विस खरुषके णक रोमके ग्रयभागमे यह 
- सेष्ररीजगतकी संपदा रकम इय स्थित होतोहे यरु नेते सुमेरू पवेत लदा योलन 
_ हे विसमं समरी खत्म हपकरके हड स्येतीहे ०३ हेरामजी सोजरुव खज्षप करके 
. परमाएह के भी परमाएर से रह्म इय होताहे अरु निसके चैतन्य खहप शका - 
शमी हजारे। जगत मियो लादियो ट्ठ होतीहें खरु अपने स्वय मे धारणा करके 
. अपने खह्पमम देखताहे ०४ हेरामनो यह हमारा कालिया वेदो शाख सर्बास्त? 
ओ- देए करने वाला है अरु ग्लेकारें करके शोमायुक्गहें आरु उत्रम काहे __ _े' करने दाला हे अरु ग्लीकारे करके रोमायुकर्रे यू उत्रम कायले इछि 


वासाः रस झंगार यारि रसो करके यक्त हे ख्यत सुदर श्टोती करके हमने सिङ रके ङ्घ 
८० इरामनी यह शाख केसा हे थोड़े पद पदार्थे के ज्ञान करके भी आपही सुख से बोध की। 
आय करदेताहै जो पुरुष इसके खर्थ को याप नहीजाने तिसछरु पने इस का ' बे ए 
चेदात पाखो को जानने हारे पेरित से अदर करने योग्य हे ०६ हे रामजी यङ गास 
केसा हे तिसको श्रवण किये संते माने सेते खरूजाने सेते मोच्न की मानि निमित्त तप 
गरू ध्यान खरु जपादिक कोई भी योग्यता को त्रास नही होता है केवल इसके घ्रा 
मनन किये सेते मोक्ष की ग्रामि निश्चिय करके होती है ०” हेरामजी इस शार के डेट 
ज्यास करनेते वार बार विचार करने ते अब पेडिताओं होती है अरु वित्तम सेस्का _ 
. शसहितत्तानहोंनाहे ०७ हेरामज्ञी इस शास्त्र करके दीनता रु दरिद्रता से लेकर 
' . च्वोष दृष्टि जो हैं वित्रा के करने हारी है तो मी सष्ठ उरुष के मरने को वेय नही 


.मा. करती है नेसे कवच पारए करने हारे खरु ष को बाए। वेय नही करते हैं ०४ हेरामनी स 
!, सारवीयो भय करने हारीयां भीती जो हैं से यापने सन्ुख याये पास भये के मी हदय में 
खेद नही करती हे जेसे ग्रामागे स्थित भये पर्वत को बाएजल यारा भेद नही कर सकती ._ 
है ८- हेरामजी इस शाख का अवण करनेते खरुष का समुञ्जकी न्या इ रोभीरता होती हे 
समुद्ग की न्याई गेमीरता होनी हे खरु सुमेरु पर्बत की न्योडे स्थित होती हे खरु चेन्नमाकी 
न्यार त; करण मे शीतलता होती है प्र हे रामजी जे से चित्रमी लिबिया स थे देप्वने हा- 
रको भय नही देता हे ते से शास्त्र विचार करने हारे सरुष को प्रन्यक्ष देखा संसार हपी सपे 
मी भय को नही देता हे ०२ हेरामजी व्य के सूचने मो देर होती है इस शास्त्र के विचार 
करने होरे को खाका की मामी में देर नही हेती है प३ हेरामजी ब्य के पत्रको तोडने मो 
केसे करने जनता है उस पगरी के चिया क री करके खेद करने वनता है इस शाखे के विचार करने हारे को परमात्मा की जाच 
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वा-सा- मीमें खेद नही करने बनता हे ०४ हेरामजी इस शाख को विचार करने हारा सरु सु- 


टर्‌ 


खे करके आसन में बेरे पञ्चासनादि आसन का नियम का वयन से रहित होता है अरु ग्र 
पनी इच करने बिना देव योग्य करके जो मिले तिसको भोजन करे तिसेखरुषको तप खरु 
ब्रतादि को का नियम कोई नही होता हे अरू भोगभी याचार से सेवे तो विरू कर्मो का 
त्याग थापही होज्ञाता है ८५ हेरामजी जो सरुष जैसा मिले तेस सत्संग करे इस शास्त्रको 
अथवा और वेदोत शास्र को अवर करे विचार नकरे तिस सरुष की ज्ञान करके महा 
वो होता है निस करके ससार की शोति होती हे अरु निस करके माता के गम के यंज्रकी 
पीड़ा के। नही प्रास होता है ८६ हेरामजी जन से रूप हसे सखाल्ले मोत के उपाय औं 
भी भय को आरास होते हैं अरु पाप करके मोग रसे में ग्रासक भये हैं से'खरूष माता के 
मलमे कीड़ा होते हैं निन्हका नाम ससव से उचारए नही करना सो खरूष नीच हैं "` 


-सा- हेशमजी यह जरुषद्ापने कल्याए के वास्ते पहिले सन्सैर। करके साक्ते कश्के आपनी खुद 
२ को सुधारे हिसते उपरेत महात्मा रुषे के ल्त करके महात्मा सरुषो की डनि को यारए। 
केरे ०७ हेरामजी शम अरू दम इत्यारि महा यरुषी के सव्तए। हे सो भले प्रकार कर ज्ञान बिन 
सिद्च नही होते हैं ८९ हेरामजी ज्ञान झैँ ज्ञामादि गए होते हैं शमादि रशो से ज्ञान होता है य 
ह ज्ञान खरु शमादि यए आपस में शोमा को मास होते हैं जैसे कमल अरु सरोबर खाप- 
चमो शोभित होते हैं ¢ हेरामजी सत्यरु थें। दे आचार सेज्ञान बछता है अरु त्तान करके 
सत्पुरुयें। का आचार बंछता हे ज्ञान अरु चत्यूषो का याचार दोने। मिल करके आपस से 
ब॒छते हैं ४१ हेरामजी मेने यह दोनो ही समान सेवे हें रन्ह दोनें। भे एक बिना दूसरा सि 
नही होता हे ४२ हे रामजी मैसे कोरे इस्त्री आपने खेत सें प खरु पेडीये। को दूर निकाल 
तहे अरु गीत गायन करतीहे अरु गीतके गानेद मो रीति वाली हे रु यसो की इर 
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सा- करने साथ ही गीत का खानेद करती है तेसे चठर उरुषने ज्ञान करके सत्परुषे। के. 
|. आचार करके यात्म पद की मासि सिद्धि करीदी है ९३ हेरामजी निसने यात्मा खद॒प जानिया।... 
हे सो थापही गवश होय कर परम पर के प्राप्त होताहे नो इस उरुषने मनकी सावथानता 
करके उत्तम यणेड वस्त जानिया है सो वस्त शान के वशतें दूर नही हा ताहे <४ श्तियी . 
वासिष्ट सारे मोज्तापायम मच्त्यवहाश्पक रएं डितीये २ अथउत्पन्िकर: 
एाम। दतीय प्रकरण मो श्रीवसिष्टनी ग्रीरा मचेटजी मति जगत की उत्पति कहते भये 
. जगत और जीव उत्पति खरु मलय यह सभ सज्ञान से कल्पना मात्र भासता है खेसकी 
_ न्याइ भिथ्याही प्रतीत होताहे अरु त्तान भये सेते समही एक खदितीय सरत्म खज्ञप म्म | 
लही भासताहे इस ग्थे को श्रीवसिष्ठजी ग्रीरामचेदजी को पहिले संत्तेप करके श्रवए। 
करावते हैं ! हेरामजी ब्रह्नही तत्व मसी इत्यादि महा वाक्यो का विचार सें भरे एक खेडा- 


यो सा कार उति करके इद भये गआत्म काशो करके अपने तत्वको साब्तात्कार करके थापी या 

र स्तेव नित्य सक्त एएी स्वप करके भासता है आपनी सुक्तिमो महावाक्य विचार से भर प्का 
य इत्ति विना ख्रोर उपाय की इछ्छ नही करताहे से केसे निस कारएते यह देह रंहियद्ाहि का- 
यु शूप करके ग्राकाशारि कारणा इप करके टश्यमान बैयद्च प जो विद्ये सो जीव उपी ज- . 
बिषेही खमेकी न्योई प्रकट भयामासता हे स्वम्रेका बंथमकी निष्ठति जायत हेनेते अन्य 
उपाय को नही चाहती है तै सेही आत्म वह पक्ता अज्ञान करके चल्नही खसकी न्योरे जीव 
इप करके ससार बयको मास मयाहे सो महा वाक्य विचारते यरात्मस्वज्नप का तान बिना 
खपना बय ट्र करनेको और उपाय को नही चाहता हे जो कोई हमारे जेसे यथिकारीहे 
सोमी ब्रलइप है बह्लसेही प्रकट मये ग्ररु वेदोत वाक्यौका सवता मनेनिरिथ्यासन कर 
के ब्रल्लको नानता है सो ग्रह जरल इस प्रकार से जीवता ही नित्य खड डदि परिष - 
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दसा" दितीयु नित्य स्क पर ब्रह होताहे २ हे रामनी ससन्त यवहार प्रकरएते उपरेत चव 
९५ तेरे प्रतिउत्पति मकरए हम कहते हैं बरू तिसको उम सावयान होय कर श्रवृषा करे 


हेरामजी यह सेसार बंध डश्य पदार्थकी सत्य भावनेते होताहे खरु च्य पदार्थका ख- 


सत्य भावनाते नही होताहे निस प्रकार करके डश्य पराथेकी सत्यभावना नही लेवे तिस 
कञो लम कमसे श्रवण करो ४ हेरामजी मी नसा यह स्यावर ज्ञेरम सेए जगत डश्य- 
मानहैे से मैसे सषप्नि ग्रवस्यामो समालीन होताहे लेसे कल्पके ग्रंतकार मे प्रलय 

. क्वोप्रास होता हे ५ हेरामजी पलयते उपल किंचित्‌ सनो माजर वस्छ बाकी रोष रहती 
हे कैसा हे निञ्चलहे ग्ररु गंभीर हे नातो वह तेअहे अरु नवह श्रधकार हे सबेत्र एक 
इपही व्यास्ते निसका तप नहीसे मे केवल सम्नामाच ब्रह्महे ६ हेरामजी सो खविन। 
पीले ग्रात्माहे सरु परह हे अर सत्यहे इत्याहि नास तिसके पेरिनेने व्यवहार वासने 


डे 


वा-सा- कल्णन किये हें * हेरामनी से ग्रद्धितीय सन्नामात्र परमात्मा एकहो असे करने को मो 
५६ पहोताहे तो तजा इप जीव भावके मा होताहे ८ हेरामजी तिसले सजीव इाछके खृथीक्ी 
कल्पना करके व्याकलभाव को प्राप्त होताहे लो मनकी कल्पना करके यक्त इय होताहे ने 

मननव्यापार को प्राप्न होताहे ८ हे रामजी तिस मनन व्यापार के करने ते तिस चश्मात्माते 

) मन प्रकट होताहे केसर है परमात्मा निश्चिलहै अरु मन कैसा है चेचल चपेहे परमात्मा से 
मन कैसे प्रकट होताहे जेसे समडसे तरंग प्रकर होतेहें अरू ससह अचल हे लरंगउसेके 

च्ञषचलहे ४ हेरामजी सो मन स्वतेञ होय करके शीज्ञही सकल्य करता हे तो संकल्प करके 

ही इस सकारकी जगत हय ईडजास की संपदा विस्तार करके विस्तारए। कारी दीहे ९ हे. 

7 रामजी जेसे भूषण शब्दका खथ सुवएऐ से भिन्न नही होताहे गरू सुवण शब्द भूषणा सें 

भिन्न नही इष्ट होताहे तेसेही जगत शब्दका गअणे परमत्या दिवे भिन्न रछ नहोहोता है ९९ 


वा“सा- हेरामचेज जी जगत इपी इंद्र जाल की लक्ष्मी मन करके ही विस्तार को प्राम्न 

८० करीदी हे वह केसी है सत्य नही हे खरु गसत्य भी नही है मन्यच्त रेखने ते स 
त्ये ग्रह नाश होने करके खसत्य हे जैसे नदी करके लहरी चलती हे १२ हेरा 
मजी सो मन से दिखार के यास भई जगत नाम रंडजाल की लब्सी है तिसका ना 
म अविया है से सार नाम है अरु बेथन मी नाम हे खरु माया भी नाम है खरु मी 
हमी नाम हे महा आअधकार इच्यारि नाम तिसके सर्व शास्त्र वेन्ना यंरिते। ने कल्य 
ना किये हैं ७ हेरामजी इष्ट! यात्मा है अरू ड्ष्य जगत है ड्न्ह्का ग्रापसमो से 
बेम जो हे सो बेधन काहिया हे सो ग्रान्मा टप्य की सङ्ग होनेते वड भया हे 
ट्य in का अभाव भये सेते मुक्त होता हे २४ हेरामजी जगत हे तमहो 
हमसे इन्यादि कथन मात्र डश्य है खरु मिथ्याही कहीदा हे जव लग यह 


) 


_ ताहे मेने डइय हर किया हे अरु में अव समाधिम प्थित हैं हेरामचंदनी _ झै डब समाधिम थित हैं से शामचेकनी 


कच्छ, जमब्दु पठ 


[` सत्य भासती छे त्‌ ङ्‌ लशी म्रोच्च नही ह्रो छे शष्‌ दघ शम्चज्ञी ८४ ह फा जन्‌ के अर खु 
ह 


प करके सत्य होवे ते किसीको भी शोत नही होवे निस कारत ते असतच पदा 
थे की सन्ना नही होती हे अररु सत्य पदार्थ का भाव नही होला है र हर्स: 
ज्ञी तिसते यह जगत डश्य हे ससत्य है मो कोई कले मेने जानिया है और ले 
य करके ग्रु य्यान करके अरु जप करके व्यागिया है ओसे जो कहिन हे 
हो काजी करके दम होने की न्याई मिथ्या हे ग्रु औसे काली करके व्डेसि ब 
ल नही होती हे नेसे तपादिके करके डश्य का त्याग नही होता है ९ है 

रामजी जब लग डय भासता है तब लग परमाए के भी गदर चेत्य इ 
पी दर्पणा मो प्रतिबिबत होता हे जो कोडे समाथि चछावता छे बह काहे 


ज्यन 
> ड डे 


कु” सीः कुलको यही बीज छे ज्यो साय से) श्चा क 
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लति होनी तिसते सभाधिमी 
भी डप्य्‌ हर नही होताहे ९८ हेरामजी तिस हश्य का करता! हरत शेते विधवे 
कल्प समाधि करके भी खसड शशय पदाथ का सुखि जेसा लय नही होला 
है खर लुरीय घदभी नही गाम होला हे २ हरामी यो दे श्ये चदा मेन लै 
शपत होवे तो समाथि करके क्या है चरू समाधि से उपरेन फेर रुश्य पदार्थ 
का डःण्व होवे तो ्चरामात्र समापिमो शोत भयेत क्या सुख हे २० हेरामजी 
देखने हारा जो समाधि करके अपने याय जड़ होय करके बल करके इभ्य 
की इरति को देख्ता से तो भी क्या सुख है रु समाधि उयरोत ङश्य कर उद्‌ 
ये होता हे २२ हर मजी तिसरें य छश्य मन को शीत निमा शात नही हो 


नाहे खरु तप करके थ्यान करके जय करके शत होवेगा यह अज्ञानी सरुषो 


दोः सा" 
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की कल्पना हे २२ हेरामजी यह याकाशज विभ्रका कथानक में लम्हारे पति क- 
हिना हूं वह केसा है अदए करने मो भूषणा है निस करके उत्तपाति मकरए 
का भली नरह से बोध होता हे २३ हेरामजी एक 'प्राकाचाज नामा ब्राह्म पा हाता 
भया विरंजीवी होता भया सरु व्यान मो निशा करता भया तिसके मारने को झू 
त्यृ थि मंडल को भेद करके ज्ञाता भया परेल तिस बाह्मए के मारने को असम 
छ होता भया तवे बल्खु अपनी खसमर्शना का यम को छछछता भया २४ तन यभ 
मत्यु को कहिता से हे खत्यु छै केला इस आषाकज ब्राह्मण के मारने को स- 
मशे नही है नोनसा नेने मारना है इसके किये कर्म ही इसको मारने हारे हैं 
अरु तेने अवश्य मारना होवे तो यल करके इस के कर्मी को छूंड कमे की स- 
हायेता करके छे इसको मारेंगा १५ तिसले उपरोत सुन्य आाकाशज तिय के कर्म 


वा-सा छूडता मया तिस के कर्मो को नही माम होता भया तद्‌ गराइ करके थमे रा- 
११ जको प्ता भया २५ हे धर्मेशन याकाशज्ञ बिप्र के कम कही श्थित है मेष्य | 
का प्रश्न सन करके धरम राज्ञा चितन करके वचन कहिता भया २४ हे सत्य 
ग्रकाइज विभ के कर्म कोई नही है यह ग्राकाशज विम के बल अद्वितीय 
ग्राकापातें प्रकट भया हे २० तिसते ज्ञेनसा केवल याकाशते भया है ते केव. 
स निर्मल ग्राकाश इप हे इस के सज चारी कर्म मी कोई नही हे २० इसके 
पिछे के कर्म मी नही हे गरबभी कर्म नही करता हे यह क्या हे केन हे के 
वल ज्ञान इप है २८ योनसी इस की प्राणा किया हम rs कर्के ललित 
होती है से। केवल सन्ना मात्र हे इसके कर्म की बुदे मात्र भी नही है ३ लि 
सते यह केवल खाकाशाते भया हे ज्ञान खहप है सत्ता मात्र हे तिसतें टथिवी | 


बा“ सा गादिके ते इसका संभव कहो होता है तिसने हे खृच्यो हूं इसके मारने में यन्न 
९% मते कर उर याकाश यह करने को कदापि थुक्क नही होता है तिसते हे यन्न को 
त्याग कर इतना सुन कर मत्यु विस्मय को प्राप्त मया तब अपने स्थान को जाता म 
या » शी शमज्ीका घ्य हे रुजी सो याकाश विय तमने मेरे प्रति य्रादि दे 

| गैज्रहाही कहया है वुह कैसा है सर्व लोक को रचन करने हारा है खरु स्वयं म- 
काश हे यरु जन्म से रहित हे मरू एक स्वप हे डदि को प्रेशर करने हारा है 

यज मेरी डुदि कहती हे ३३ भ्यीयसिष्ठजीकोवचन- हे रामजी जो लुम के लि 

खये भया है से नेसे ही हे मेने तेरे प्रति जही कलया हे इसको यहए। कर- 

नेवाले सृत्यु यम के साथ वार करना भया ३ हे रामजी सो चैतन्य इयता करके 

झाका की न्याई खसेग है केवल पक इप हे दन से याद से अय्य से रहिन है ७० 


[ | सा सो ब्रह्म ही अपने चिन्न के वशाते स्वयं प्रकाश है तो भी स्वप वाला देह थारी 
प जैसा भासता है जरुष देह नेसत भी मासता हे वास्तव बिचार ति जेसे बंथ्या डली 


di 


को इत्र नही होता है तेसेही आत्या को देह नही हे ३५ हे रामजी यह स्वयं प्रका- 
या सात्मा का देह सकल्य माउ है पीच शूनो का बनिया देह जन्म करके रहित 
जो आत्मा तिस को कदाचित नही होताज्े ३४ हे रामजी सवे. प्राणियों के दो शरीर 


बने हैं उह केसे हैं प्राणी पोच भन निन्ह के कारणा हैं तिनका एक संकल्प मात्र 


देह हे एक पांच भतो का है यह ग्रात्मा जन्म से रहित है इसका कारता कोई नहीहे 
तिझते इसका एक सकल्य मात्र शरीर है ३० हे रामजी यह आत्मा का शरीर केवल 
मनका संकल्प मान हे खरु शथिवी खादिको का नही बना है तिसते यह संसार म 
नो मात्र हे जेसा ज्ञानिया हे तेसा ही है ३० है रामजी जन्म रहित यह आम्मा के सहाय 


-सा- करो हारे कमी दिक नही है तिसते शात्यते संकल्प माचते प्रकट भये वैश्य के 
२ भी कमी दिक सहाय करने हारे नही है ३९ हे रामजी अमे कार्य कार का भाव कोई 
नही बनता है जेसा परल है तेसा ही च्रैेलोक है ४- हे रामजी मनु नाम करके एक 
मनुष्य है से संकल्प करके जह का सय थारए करता है तिसके मन का संकल्पम | 
त्र जगत है तिसते जगत सत्य इप भासता है ५९ हे रामजी नेसे खपने चित्त संकल्प 
पे उठेया जो पिशाच है सो वालक को मरने पर्यत ड: ख को देता है नेसे ही यह दशय इ 
पी पिशाविनी ग्रपने संकल्प से बनी हे से देखने हारे को खत करए में राह करती... 
है ५२ हे रामजी जेसे गर बीज के पेडर बहता है सो देश काल के स्वभाव ते अप- 
ने स्वठ्ध५ को प्रकट प्रकाश करती है ४३ है रामनी जब लग यह डश्य कफरोमें। वि 
. समन हे तब लग देखने हारे को इसका डःश्व घात नही होता हे सो ड'ख जब 


लर 


|... सा. लग बनिया है तब लग जानने हारे को अपना खडेत झप नही भासता हे ज- 
१५ थे षय मनतें शोत होमावे तब डश्य का जानना खरु जानने हारे का भाव खि 
| तहे तो भी शीति होता हे डश्य का देखने के भाव की शाति को पंरित मोच्त कह ते 
हैं ४४ ग्रीरामचेडजीकाप्रग्म हे भगवन मन का सत्प कैसा हे तिस को तम मेरेके। 

. प्रकट करके कहो निस कारा तें तिस मन करके यह संझरी लोक रचना 
विस्वार करी है ५५ ग्रीवसिष्टज्ञीकह तेहें। हे रामजी इस मन का दप नाम 
मात्र ते खवर डड नही होता हे जैसें आकाश का इप इल्य है अरु जड हे ते 
से मन भी उप रहित हे खरु झ्य हे खेरू जड़ है ५९७ हे रामजी मन वाहि 

... श्भीसत्य इप नही हे अरु हदय के संदर भी सत्य इप नही झे अरु से वत्र 
` अन इण्यिर हे जेसे ग्राकाए जगत में सर्वत्र हैं ४९ हे रामजी नाते खेंदर हे. 


सा. नातो बाहिर हे मध्य मे सत्य का ग्रथवा ग्रसत्य का करना जो प्रकट मया है 
६ तिस को लम मन करके ज्ञानी खवर मन का हुप नही है ५८ हे रामजी संकल्प 
. करने को तुम मन ज्ञानो सो मन संकल्प से भिन्न नही हे जेसे चलने तें जस्त भि- 
ने नही है अरु सपैद तें पवन भिन्न नही हे ४८ हे रामजी सत्य ग्रथवा सत्य 
पदार्थो का जो करना हे एतन्मात्र ही तुम मन को जानें सोही बच्या हे से ही 
खाट कत्ती है ५" हे रामजी संकल्प शरीर ही मन कहिया है से ही संकल्प मा- 
जे शरीर चिर काल तक हळ होता हे तो पाच मो तिक ड॒हि को धारणा करता 
है ५९ हे रामजी त्रेलोक्य हे खरु हम हें तम हो इस प्रकार कर डश्य को खस 
व्य भाव को मास भये सेते देखने हारे निमल उप गाम्मा का केवल अडत भाव 
- . प्रकट होता हे ५२ हे रामजी पदतारि को के नाम कप से रहित शरसे जो निर्मल कै नाम कय से रहित यसे जो विमल 


वास. दर्पणा मी जेसे संरी पर्नतादिको के प्रति बिंब होते हैं तैसे केवल ग्रद्धितीय 

९०० शजात्या में। जगत को प्रति बि होता है ५३ हे रामजी हम हैं हुम हो खरु जगत 
है इत्यादि जगत का सम शोत भये सेते देखने हारे को भे देखता हुं इस प्रकार 
देखन के व्यवहार की स्थिति नही होती है यथायोग्य ्रात्मा की खडेत भावनाही 
सिद्व होती है ५४ ग्रीपामचंद्रनी का मन्न” हे यरूजी यह परमात्मा देवों का भी 
देवेती हे सो कोन तपे करके खरु केते केरा करके एशिताबी समीय माप्त होताहे 
तिस को तम मेरे को कहो पप ग्रीवसिष्ठजीवचनने-न हे रामजी अपने पोर 
कें यल करके प्रकाश मान विवेक Re सो आत्मा ग्रामं होता है तप करके 

नौनादिक कर्मा करके नहि प्राप्त होता हे ५६ हे रामजी राग देष खरु मोह _ 


है 
eh 
के 3 का. 
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साः है सो पने फल को नही करता हे थ) हे रामजी राग बेषादि करके चिने 
८ युक्त होवे जो कोई पर यन को वचन करके अरु यज्ञ दान तप करता है सो 
पुरुष यज्ञ दान तप के फले को नही मास होता हे खरु ee होवे ति- 
सके फल ग्राम होता है ५५ हे रामजी राग देष यक्त चित्त करके जोनसा बनन ( 
। यम दान यत्त करता हे सो दभ कहिया है तिसका त॒द्ध मात्र भी फल नहीं मा- 
प्र होता हे ५८ तिसते हे रामजी अपने पौरष के यत्ने करके संसार रोग नि 
त्रिके सिये उत्तम शास्र अरु सत्स ड इपी ग्रोषय को उपार्जन करे शासे भरू 
सत्संग संसार रोग का नाशा करते हैं ६० हे रामजी सत श्न खरु सत्सग करे 
के भये विवे को के बलते संरी ग्रविया तेसे नष्ट होती हैं जेसे जल की मली- 
__ जता झारे चरी के प्रसंग करके दूर हेती हे जैसे उरुषाकिया मलीन डड योगा हे जेसे सरुषेकिया मलीन डडी येगा- २. 


काया न्यास ते द्ध होती हे ६९ ग्रीशमनीकोप्रण- हे गुरुजी खा ज्ञान के ज्ञानने वोल्ने 

` सा इश्व प्रयान है तिस को तम मेरे प्रतिक ।स को जानने ते फिर 
पेक नही करने बने खरु ठम शास्त्र वेता उरूषो % खेड हो ६२ ग्रीवसिष्ट्नीकदि 
नहेर हे रामजी यात्या के जानने वाले वेदात शास साथन हैं तिङ वेदात शासो 
की यट महा रामायण शास्र उत्तम है खरु प्रथान है छ हे रामजी खालमा को जा- 
नने का उपाय जो महा रामायए मो कहा हे सो खोर शासे सो मी है खरु जो इ. 
समो नही है सो योर शास्त्र मो भी नही हे इस महा रामायण शास्त्र को सवे शा . 
हड ज्ञाने का भंडार कहते हैं खरु संस्र पडित लोग इस शास्त्र को मानते हैं ३४ 
हे रामजी जो जरुष इसको नित्य प्रति श्रवण करे तिसको उदार चमत्कार होता हे 
अरू तिसकी डाई बोध का भी परम बोयको प्राम होती हे इसमे सेशय कोई 


«शा. नहीं है इप हे रामज्ञी तिसकें। ग्रपने पाप के डष्ट फल परर होवें खर बिस कें 


(२० 


इसमे रुचि नही होवे तब सो यरुष थाक ज्ञान के वासने और शास्त्र को विचारए क- . 
३ «६ णरीरामजीको प्रश्य- हे यरुजी विदेह सक्त का लब्तए को और जीवन सक्त के | 
लक्षण को मेरे प्रति कही निसकी श्वणा करके अररु तिस प्रकार की ज्ञान डि 


करके में मी सुत्न वाले यल कह ८० ग्रीवसिष्टजीक ह तेले - हे रामजी जोन सा 


जुष जगत के व्यवहार को करता भी हे तो भी निसकें जेसा हे तेसाही मन 
सें जगत का व्यवहार आकाश की न्याई ण्य होइ गया है खरु जगत का सेम ख- 
स्त होर्‌ गया है सो नीवन सक्न कहिया है २५ हे रामजी जंनसा यरुष आत्म- 


के 


ज्ञान की सुण्य निष्ठा के ग्राम मया है निसके। जायत अवश्या मो सुख प्ि ग्रवस्या 


|... | 
वा T1५1५ 


वा-सा- ता खरु जैसा डष्ट होता हे सो तिसको जीवन सक्त कहिया है ३५ हे रामजी 
९१५ निस्के सघ की शोभा सुख प्राप्नि माँ प्रकाश नही होती है चरु डः ख प्राप्रि में 
मलिन नही होती ग्ररु जेसा प्राप्त होय नेसाही संतोष करके थित भया हे सो जी- 
बन सक्न कहिया है ०' जोंनसा जरुष जाग्रत अवद्या मे सुंघप्रि शवस्या जेसा जे- 
गत की चेष्टा से रहित भया अरु निस अरुष के लोक शृवहार की जायत ग्रव- 

स्या नही हे ग्रु निसको वासना रहित ग्रात्म दोय हे सो जीवन सक्ति होताहे ७१ 
है रामजी जोनसा राग द्वेष भयादि के के ख़तसार वन्ने मान है तो भी शतः कर 

शाम आकाशा की न्याई निमेल हे सो जोवन मन्ना कहिया है ०२ हे रामजी निसके। 

. कम करते को खथवा नही करते को देह का ग्हेकार नही हे अरू मिसकी डि 
` फल वोळा को लिम नही होती हे से! जीवन मुक्त कहिया हे ०३ हे रामजी निस 


सा के मन के संकल्प विकल्प करके बिलोकी की उत्पति मलय का ज्ञान झो हू ४ 

२ ज्ञा काश की न्याई निर्लेप हे सो जीवन सक्त कहिया है ०४ हे रामजी बिस 7 
लोक डःखी न होवे अरू मो लोक से ड*एी नही होवे खरु हमे खरु कीथ अरु 
भय से जो रहित होवे से! ही जीवन सक्र कहिया हे ०५ हे रामजी निस को संस! - 

३ कल्पना शोत भई है अरु यणावान हे तो मी निर्यएा है अरु चिन्न उक्त हे तो. 

भी वित्न के यम ते संसार के चिंतन ते रहित है सो ही जीवन झक कहिया है ०६ 

है रामजी जोनसा सेझणी पदाथे सखह में शुवृहार वाला है तो भी खभ शील 

युक्त हे खरु संझए पदार्थों की हानि डहिमे सेतोष करके 

जीवन सक्न कहिया हैं)? हे रामजी जब 


रके छए भया है सो ही 
5०० जीवन मुङ्ग को देह काल के वशहो 
. ताहे ते जीवन मुक्त नामको व्याग करके देह से रहित होय करके सक्त होता- 


लालाला 


सा हे जैसे पवन स्पद्ते रहता हे तो काशा मौ लीन होता है तेसै ्ान्मासत्ता\ 
१३ जो गित होता हे तो वदेह सुक्न होता है ०० हे रामजी जब विदेह अक्क 
होना है नो पे उदय होता है खरु न अस्त होता है खरु शोत होता हे ओर न 
सत्य होता है ना ग्रसत्य होता है खरु ना दूर दरु समीप ना रहं पद हे।नाहे 
येरू नन्वे पर होता हे योर नळ नाम वाला होता है ०८ हे रामजी विदेह 
सुक्न करके अ्रपना जीव भाव को नाश करके मन की टत्तिदा दाय भये से- 
ते सता मात्र इय होताहे जो कहिने में। नही है वहो हय परमात्मा का होताहे ० 
दे रामजी तब जो सत्ता मात्र दोष स्हती है तम तिस को सनी त ससा मी 
.... नही है खरु निसका ग्रत नही है खरु मनकी एथितिते जड़ भी नही हे जैसी दीय 


५, 11. निडा काजो जय है से विदेश सकतिमे शेष रहताहे एर हे रामजी यह जगत कीं 


-साः रचना अनुभव करियी होइयी आकाश की न्याई निर्मल इप आम्मा विषे नहीहे जे 

२४ से खमे मो संकल्प केकरणे मौ टथिवी याद सत नहीहे ०२ हे रामजी तिस खात्मा 
का चितन करना कथन करना द्ायस्त मों तिसका बोय न करना इस मकारका एक 

` आत्मा चिंतन विषे तत्पर हेला है अरु तिसको पंडित चस्मा म्यास जानते हे ८२ 

ज्घरामजी जोन से यरुष विरक्त हें सोही महात्मा हैं तः भोगो की भावना सचसे कः 

|. तने तिसके यतमे मोगों का अभाव ही मानते हैं सोही कल्याए। इप है श्ररु ४- 
थिवी में। संसार जीतने के समर्थ हैं ४ हेरामजी नोनसे यरुषों को उदारता उदय 
मई हे अरु संदर वेराग्य रस कृरके रंग को पाम भये हैं ओर तिसते सवे व्यास- 
करने हारे हैं अरु निन्ह की ड़दि आनन्द प्रवाह मे मगन भई हे खरु तेयरूय 
संन्यासी कहे हैं मम हे रामजी तेय वस्त जो ब्रह्महे तिसेके जानने को ससारके 


वा“ सा' ग्रत्य॑त खमाब को मानते हैं तत्व विचार की संपदा मे शाख की युक्ति करके यत्न 

१२१ करते हैं सो बरह्मा म्यासी कहे हैं ०६ हे रामजी यह जगत है खरु यह हम तम ह 
गर खसा जगत छष्टि के ग्राद मे उत्पत नही भयाहे तिसते यह ग्रबभी ड श्य सत्य नेः 
दीचे खरु इस प्रकार का डळ बोय के ग्म्यास को बोया भ्यास पंडित कहते हैं ०० 
दकेराम्रजी डश्य का जो खसभव हे प्ररु ग्रमाव तिसके बोय होने करके रगडेवादिकें 
के तव भाव करने को सूद्मता करने को निरंतर आत्म विचार केवल करके गति 
ज्ञाउदय होती है सो ब्रह्म विचार का प्रम्यास कहिया है प्प्हे रामजी डश्य के 

. अभाव के बोम बिना राग देषादि. के। के जीतने का ्रम्यास जो करना हे सो तप 

.. कहिया हे यरु तिसतें यात्म जान नही होता हे वह कैसा हे सो तप इय परार्था 

. की वासना फरनेहे खरु महा डः ख को करता हे ४ हे रामजी टश्येके फरने के। 


"सा. ग्रभाव मोही ज्ञान की सिद्दि होती हे और तेय वल जो पश्सात्मा तिसको खच्चप 
२२९ का उपदेश मी होता है और तिस के अभ्यास मो निवीए। पदमी आस होता है शरू 
इस प्रकार के बोध का खम्यास होवे तो पग्रमानन्द का उदय होता हे ४ हे रामजी 

यह संसार रूपी महा राति है इसमे मोदा हुपी महा निड उद्य मई है से निरेतर 

) गातम विचारते मया जो बोध हपी जल तिसके सचन करके सशी निन्त होनातीहे 
' अक जैसे शरत कालमे वर्षी केजल करके वर्ष गल ज्ञाती है यह हमोरे मनभें। नि- 
दिय मया है (९ हे रामजी एक चित्तका आकाश है निसमें संकल्प का सना होता 
है ग्रह एक पिदाकाश हे निसमें। डश्य पदार्थ का करना भासता हे अरू एक खन्न 

प करके ग्राकाश है अरु विसमे जगत विमान है इन्ह तीनें। को वम एकही जानें 
किसते भावना का त्याग करने ते ९२ हे रामजी यह सेकल्प चरी वित्न शरीरके सवत्र 
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वा-सा- आम अये को जाने जेसी इस को संवेदन की इच्छा होती हे अरू तेसीही सेवेद्न ३ 
९१७ दूय होती है ८३ खीरामदैब्रजीकामश्न" हे गुरुजी तम जो कहा ख़म चिने ही सबै गत 
केंट करने को शक्ति वाल्य है सेप्ही खूल जेसा बन करके स्थूल देह के ग्राथीन खै 
ताहे ओर सव देहें। बह तत्व को जानता हे और सर्वत्र व्याप्त प्रक खतेत्र हे है गुरुजी 
उसमें मेदे दो प्रश्न हैं ओस! चिन्न हम मेसेंका भी होता है अयव नही होता हे अरु जो 
सा चिन्ने हमारा होता हे तो एक पक चिन्न प्रति अनेक प्रकार की सहि का मेद हो- 
चेशा जैसा ज्ञा चिन्न तेसी तेसी सहि सबके सत्य ही मासे अरु जो श्रेसा पित्त हम 
लोके) का नही होता है तो पिन्नमी ग्रसत्य इय है खरु सृष्टि भी ग्रसत्य इय हे तो दो" 
<- आएक जेसे सभको हैं ते। त्तान भये संते चिन्नका नाश होता हे खरु तब जगत मी 
३ ८ नाइ को माम होज्ञावेग र७ ग्रीवसिष्टनीकर तेरे हे.रामनी किसी चेतन्य के च्तएा- 


वा“सा. माज संकल का लय भये संते लीन होते हैं खरु चैतन्य के संकल्प के उदय ते कल्प- 
९१८. मात्र रहते हैं खरु संकल्प लय भये सेते कल्य के खेतमा लीन होते हे भ्रु कल्य कि 
सको कहते हैं सत्वयग चेतायग अरु डापरयुग Fa ग यह चारो हजार होजे ने? 
. चक कल्प होता है अरु यह इडर का संकल्प हें अब जीव संकल्प की बाती कह ते 
) है ८५ हे रामनी मरण से याद सूळ सभ जीवोने श्रवभव करीदी है खरु सोही जी- 
` दके महा मलय की राति को तम जाने ४६ मरए। समय मे जीव संकल्प की सि 
लय होती हे अरु मरए से उपरोत सभही जीव अपने साथ संकल्प सृष्टि लय भ- 
ईको फेर भिन्न भिन्न सेकल्पते अपने अपने यचभव की सृष्टि को मिन्न भिन्न रचे- 
ना करते हें खरु जेसे चम करके जेवड़ी मो से की माला कार करणा होनी हे 
जैसे सभामे नव्य होता हे ५० हे रामजी निसकी डचि ज्ञान करके अक्त नही है 


वा-सा. अरु सूळ हे यरु विमल विशाल परमपद के विचार को नही बा भयी ग्रेसे 
(८ खत्ञानी पुरुष को जगत वच्चकी न्याई डफ सार वालांहे खर ग्रसत्य हे तोमी सत्य 


भासता है ९८ हे रामजी जैसे वालक को वेताल मरए पर्ये ड: ख देता हे नेसे 
मर बुदियरुव को जगत यसय भी सत्व भासता ते ड: ए देता हे ८९ हे रामजी अ- 


मत की भावना करके विषभी सदेव यमेत होता हे मित्र भावना ते झाडु मी मित्र 


भावको प्राप्त होता हे १ हे रामजी इन पदार्था का स्वप अपनी मावेना के अ- 


. सुसार होता हे अरु तेसेही देव की नियत के वृश ग्राम भया स्रु जगत चिरका- | 


लका खम्यासते सत्य सासता हे 1 हे रामजी एक दिनम पडा सहते होतेहे अरु 


ज्ञोनसा ब्रह्मा का एक मृहते होता है अरू सो घक मल का रान्य सोता हे चास्य- 
गर वार होवे तो एक मसका राज्य होता हे खरु चोदा मच का राज्य होवे तो 


चायला दस स्तर 


॥-स।' बुझा का एक दिन होता हे अरु इस जकार के तीस ३ दिन जहा का ९ एक मा 
९२. ए8 होता हे ग्ररु ए. वारी मास करके ब्रा का पक वष होता हे अरु बद्चाजी की 
खायुषा इस प्रकार करके एक र?" शत वर्ष प्रमाए है सो ग्राय॑पा बल्या की विश्युज्ञी 

का एक (दिन होता हे २ डस प्रकार की शत ९* वष ग्रीविसु भगवानजी की आयषाो 

)  अरुओो विष्पू मग़दान जीकी यायषा है वोही एवजी महाराज का "एक बिन होता २. 
है सो शिवजी स्वामी स्यान में व्वैत्न लगाय कर स्थित मैं खरु तिसको रिन राजिका भे- 

दत्तान नही है ३ हे पामजी सो सदा शिव सदा ध्यान में। मगन हैं खर तियको जग- 
त खरु जगत के भाव:काई नही मासते हे खरु तिसके विचार मे जरात सत्य जय 

है खथवा यसत्य उप हे तोयी ना लय होता हे अरु ना. उदय होता है अरू कदाक्वि 


` त कहीभी सदा शीवजी को जगत का सेम नही सोता हे ४ हे रामजी सो मीकजी^ 
a 5 ` क डे कु VMN NaS त त म त ~ कक | ॥ कि / 
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वा-सा- पर ब्रह्म है अरु बहकेसा हे सबै उप हे खर शीत इय है खरु जन्म से रकितिहे 
१२ अर चैतन्यवा करके एए है अरु मैसे पत्थर जडत करके इए होता है कु 
तिस पर ब्रह्म के यण अण प्रति अनेक खडि के सम्शह हजारें वत्ते मान हैं 
ग्ररु जैसे चिन्न से अनेक धोति उदय होती हैं तिन अणण के अण अदर शने 
क बहाड हैं ९ जैसे चित की सतिम अनेक भोति होती हैं ५ हे रामजी तिस 
नेरूष की वासना दथा वस्त हे अररु स अरुष को वासना बैध करती हे 
ग्रु जबयरुष को विषय मोगमें ख्रए मात्रभी विराग होवे तव ही यह रुष 
खण मात्र विरागते भी सभते उच्च परम पद को प्राप्त होता है यष्ट बेदकीख- 
... तिका प्रमाण है ३ हे रामजी यह अरुष निस निस पदार्थते विर्न होता 
__ेख्ररु तिसी तिमी पदार्थ ते सक्त होता है खरु यत्न करना रक्षा करनी हावि- 


वा“सा' जादि ग्ररु हर्ष शोकते रहित होता हे से सर्वेत्त परुष हे निएन्नं होनेते भण 
२२२ मात्रभी डःख को नही जानता हे ` अीरामचेब्रतीकोप्रम्न' हे ज्ञानि सरू में अड 
गुरूजी भले प्रकार विचारते अल्प मात्र आत्मा खरु परमात्मा एक इप ज्ञान मये 
सते विकल्प रहित थात्य ज्ञान भये सेते हानी परुषे! के मी देह किस नगिल् कर 
| के रहित हे "तम कहे जो त्ानिथ्रो के देह देव कम के आशय करके रहते हैं 
सो देव क्या वस्न हे जब इसमे देव नाम क्या कहते हें ९ खीवसिष्टहीउन्ना शी 
रामनीयनिकह तेहेः हे रामजी यर ब्रह्न की एक नियति नास करके एक शक्ति हे 
सा चेलन्य शक्ति करके क्त हे अरुजुह केसी हे अवश्य नो मवि तंव्यताहे ति 
सकी पक सत्ता हे सो खनेक कल्पादिक मॉ सन्ना मात्र ज्य हे ग्रु आनेक कस २. 
„८ सनी व्याज्नहे ₹ हे रामजी खाडि सष्टिसो यह वियाति अनेक माकं की अरू आवक 


C= 


का शा. प्रकार की अक्षय रचना को यारा करती हे इस पदाथने इस प्रकार करके ह ने 
१२३ जेयहे खड इसत प्रकार की यरमात्मा की इहा सो नियाति कही हे ९ हे रामजी सो मिय 
ति महा सन्नो कही हे अरु महा चिति कही छे महा शक्ति कही हे अरु महो शियामी कही 
हे महा दृष्टि कही हे खरु महा उत्पन्नि कहीहे महाऊरएामी कही है अरु महा यात्माइ- 
घ कारके शित हे छ हे रामजी अवश्य म॑वितण उप हे यह श्र की इच्छा राकिहे अ- 
ह रद्रादि देवता कीजुदि करकेभीउलेचचन करी नही खातीह्ै ९३ हे रामजी सरुषने औ- 
सी नियति को बंलवती जान करके खपना पोरष नही त्यागना यह नियती पोरुष उप 
करके सभको प्रेरए करती है (४ ह रामजी नाम ३पसे रहित ईश्वर का ति्चित संक- 
ल्य नियती कहीले सो ईश्वर का पोरुष हे खरु उह सर्वत्र गतहे खरु सर्व अवराएं में 
...।. चर्तमान हे खरु पोरष रहित उरुषी मो विस्त फल जप हे गरु पोरष वाल्य मे सफल 
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॥-साः हप है ५ हे रामजी जोउरुष ईश्वर की नियत मान करके खर मोन यार कर पोशय 
२४ की किया त्याग करके रहता है उसके प्राणा पवन कीन अथे के निमिन्न जातेहें अरुउस्के 
आस ड॒था जाते हैं "< हे रामजी जो कोई देवको मान करके घोरुष को त्याग करता है 
खरु खान पानारिक देह के यवहार को। मी त्याग देवे जो देव देवेगा से। खादें गे जो उस 
उरुष॑का खान पान मिले तो भी सघमो यास देना चर्वणा करके निगलना पोरुष विना 
) नही होताहे ७ हे रामजी जो कोई पोरुष को व्याग करके माता किया को रोक करके 
ग्ररु निर्विकल्य समाधि करके मोलके प्राम होताहे सो भी घाण रोकने के योरघ बि- 
ना नही सिद्ध होताहे ए हे रामजी जेसे चेतन्य इय यात्मा का जीवका भेद नहीरे तेसे 
ही विज्ञका जीवका भेद नहीहे खरु जेसे चिन्नका जीवका भेदनही हे नेसे कमे का 
देहका भेदनही है ४ हे रामजी कर्मही देह है यह मोस रक्त वाला देह देह नही से 


तः सा. आर कर्म ही वित्न है चित्त हीजीव है सो जीव ही ईश्वर है सो ईर ही खादा हे सप्य 
२२५ द्मा सवै चय है सो सवे व्यापी शिव है खरु यह मेने एक वारही निश्चय करके कहिया 

इ एं हे रामजी कर्करी राजा प्रति मैत्री का वचन हे कर्करी तेरै प्तिरीषे लडु चित्त को- 

ले गनेक हजार हमारे रागे पर्वेत में! मद्र की न्याई संप्ययामें नही हे खरु हमारे पीर 

ता इपी पवन की खंयेरी मे तए पत्रकी व्याई उड जाते हैं २' आत्त अरुष ने कोय वेग. 

` की चंचलता को आत्म पातके दार को जान करके व्याग करके अरू सम दृष्टि करके 

. अद्दज॒दि करके व्यवहार वाली यकि करके खाण सिद्ध करीदा है २९ अपने पोरुष 

के व्यवहार करके कार्य सिद्ध होवे भावें नहोवे अरू नियत महाबल वान है ससे. 

कहने का भी समय कहे तिसते पोरूष ही थारए। करने योग्य है २२ बुद्धिवान 
जुरूपो के भाव जो हे सो बचने करके अरू सुख की चेश करके नेत्रो की चतरत. 


[| ® चयी » 
३ ६ 


के द्वारो करके य्य ७. पक चय होय कर अत्न होते हैं मैसे नदी जल अपने प्रवाह 
काके एकत्र हे होते है २३ तिसकारए। ते में इन दोनें। का झब्छता हो-उनको संदेह क्या 
प्रकट भया है जो कोई चतर परूष को माम होय कर अपना संदेह इर करने की न 
ही छत हैं सोसरुषें। में नीच हैं २४ संरी यए। के समूह का सभ्या सत उत्तम 
ज्ञान होता है खरु तिसके जानने हारा राजा होता हे खरु मंत्री मी होता हे श्प 
प्रभृता अरू सम डंडि यह राजविया करके होते हैं परु जो सम दहि को नहीज्ञा- 


_ न्ता है से नतो राजा हे अरु मँत्रीमी नही हे २८ जो वचन सक्ति करके मधर बो 


नी करके कहीदा हे सो वचन श्रवण करन वाले के हृदय को भदेश करवा हे 


` ग्रह जल विषे मेल की न्याई वि्लार करके आयाम होता है खरु सरि केसी है कू 


दय के प्राप्त होने हारी हे अरू उपमा करके और ड डते करके युक्त है वानी के- 


वा-साः सीधे योग्य अर्थ वाले पदों करके युक्तहै २० हे रामजी चित्त वालक है भ्य जग- 
९२० तक्ञय हे ग्रत्तान करके मिथ्या ही देखता है जो इसके सञ्चुरु उपदेश करके 
` द्वोध करते हैं तो अपने निर्विकार स्वहय को देखता है २० है रामजी सी कोई 
क्रिया नही वर गरु शापादिक भी डळ भये मनके चलाउाने को समरथ होवे डः 

छ संस्कारे के बोय को प्रास भया मन किसी करकेमी अपने बोथको नही त्याग 
करता है २८ हे रामनी यह मन अपने चाहे ग्रथे को माको तें प्राप्त मया हैं 

ग्रस टछता करके उसी अथेकी घारता है अरु तिसमोही माम मयाहे इस को 

पारीर के माव अरू अभाव वाथा करने को नही समर्थ टी होते हैं ३- हे रामजी तिस 

को अथी विवेक,भया है अरु निर्मल आत्म पद के नही मास मया है और भोग 


परार्थो को त्याग करता है गरु श्रेसे मनको ग्ात्येत संताप होता है ३ हे एमजी 
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[सा शर लिसको विवेक प्राप्त मयाहे संसार मय्यीदा को त्याग करने हारा औसे मनको मोग 
र वरार्थे द्याग करते आनंद शेड होता है २२ हे रामजी वोय सङ्गा सरुषो का मन ब्रह्म ही 
है अरु मिन्न नही है जैसे ससद के जल इप जानने हारे को तरंग सम॒ के जल से 
भिन्न डट नही होते हैं उ हे रामजी मन के संयमते संसार का सरम शोत होता है जैसे 
) ससु मथने ते अनेतर मंदिर पर्वत खिर मये संते खीर समुद्र खिर होता भया २४. 
_ द्रीवसषिष्टनी ग्रीरामचेद्रजी को चित्नकी चिकित्सा कहते है हे रामजी अब हम चित्त 
_ इप महा शेग की महा ओषथ कहते हैं डह केसी है पने आथीन हे अरु संदर 
स्वाद वाली हे रर निशिन्न हे ३५ हे रामजी अपना संकल्प करए त्यागने ते पीर 
` घ यान्न करके वित्त हयी वेताल शीज्ञ जीता जाता हे खरु किस-उपाय करके मन 
_ के चाह पदण्थे के व्याग करके वित्र का जय होता है ३९ हे रामजी जोजरुष इ _ 


वा-सा- दस्त को त्याग कर्के वासना रहित होवे तिस सरुघने मन जील्ला है जैसे हाथी चले स- 
९२०४ ॒ग्रेदांत को दूर करके सुखी होता हे ३० हे रामजी गोला ज्ञान का यत्न करके चिन्न इपी 
बालक की रक्षा करीदी है अरु श्रसत्य वलते फिराय करके सत्य वस्तु झैँ युक्त कियाजा _ 
ताहे अरु बोधन किया जाता है ३० हे रामजी शासे करके खरु सत संग करके यीर 
भया है ग्रेसे मन करके विंताते रहित भया है चिंता करके तपे हुए अपने मन को त 
म छेदन करे अरु जेसे शीतल लोहे करके तपा लोहा ब्हेदिया जाता है ३ हे राम- 
` जी जैसे वालक यत्न बिना ही इहो उही फिराया जाता हे तेसे चित्र मी खस्य मते फिंशय 
करके शभमे सक्न किया जाता हे खरु इसमें क्या कटिनहा है ४” हे रामजी जोन सा 
= ्तकर्ममो लगा है डुह सतकमे कैसा है अंतमों खभन फल देने हारा है ओसे मन 
की च्चेतन्य विचार में ढक्क करे ५९ हे रामजी इष्ट वख को त्याग अपने अथीन घे 


वा-सा- गरु पकोत करके हित करने हार है जिसमें जो कतिनता को मास भयाहे मे ये 
९३. झी कीट हे ग्रु तिसकें| थिकार है ४२ हे रामजी खभ वल्त॒कें उभ करके भावन करें 
गस ग्रात्म विचार करके वित्न यत्न करके जोतोदा है जेसे बालक यत्न बिनाइ वंश क्‌ौ 
दाहे ४३ हे रामजी खपने पोरूष के यले करके चित्त गाताबी जीता जाता है खक चित्त 
रहित जरुष ने यर ब्रह्म विषे यन्न विनाही खिति मास होती है ४४ हे रामजी अघने पो- 
रघ करके साथन करने योग्य येसी इष वस्नु का त्याग करके मन का शम करने बिना 
जभ गत नही होती है २५ हे रामजी आत्म विचार करके साय्य है भ्रु चसे मन के - 
मरणो करके निर्विच्च अखेर खानेद को मास होता हे ३६ हे रामजी चेव गतिको त्यार 
करके कैसी झै डह देव्‌ गति सू रुषो के त्तानमी ड% भई है ग्रु तिसको त्यागे 
करके पोरूघ ग्रु ज्ञाने करके चित्त को चेचलबा से रहित करना ४3 हे रामाजी आयने 


वा-सा- अधीन अरु सुख से साथने योग्य असे अपने चित्तका जीतने के! जो खरुष समथेन 
९३१ छौ होते हैं सो रुप इपी ख़गाल हैं तिहको थिककार है ४८ है रोमजी जो कोर 3 


नम पदवी को प्राप्त होने चाहता है तो चिन्न को चैतन्य भावना को पास करके तेद चि 
नसे मी परे परम पदमे स्थिर होता हे ४९ हे रामजी सुखच्ध उरुष आत्म भावना कें 
स्के युक्त होवे अरू उन्मि करके सन्न होवे अरु यसा गयाहे चित गिसका परेसे 

यात्मा के भाव को यन्न करके यारण करे ५ हे रामजी यने परम उत्तम पोरष को 

आय करके चिन्न को चित्त बनेते रहित करके महा पदवी को याम होवे खरु जह 
जाय करके शोच करने नही बनता है ५९ हे रामजी चित्त के बेगको जीतना करय 
एाका मल है गरु ततिसते मनका जीतना सिद्ध होता है खरु मनके जीतने ते जैलोक! 
का ज्ञीतना दए समान है ५२ है रामजी मिसमें। शास्त्रका घात नही होता है खरु रेसा 


वी" 1 ॥ 


१३२. 


मनका खमाव बदलने में क्या काइरता है पर है रामजी जोनसे उरुष खपने मन 
के सेकल्ण को फिरायने म समर्थ नही होते हैं सो पुरुष संसार के छवहार सो कै 


` से हत्त हेश्वेगे ५५ हे रामजी में जरुष हे यरु में खत भया हू गयर मै जामिया हूं... 
दरु में जीवता हँ यह कुदा मासती हे अरू किसते मन की चंचलता ते ४५ हेरोम- 
_ ज्ञी यह मन अपने फरए करके इसे खोर लोकको जाता है गरु तह और उपके फ- 


रोको करता है तिसते मनेके रहो का त्याग करने ते मोच हो।ताहे अरु इसकारए 
ते मनका मय कहाते हे ५६ हे रामजी नातो कोई मृत होताहे खरु नकोडे कही जन्म 
लताहे अह यआपही ग्रपने मरणे को जानता है अरु परलोक को भी खापही जाता हे ख- 


कु मनको वया हपले ५० हे रामनी यह सोकमे इस देहम अर परलेकर्मा इसे देह 


में श्ट्ताहे मच पय्येत चिंता को यारता है ग्रु इसका और उप नही है द ॥ 


ब-सा- हे रामजी साता खत भये सेते चाकर आदि संनेथी शत सेये एते कुटो श 
३३३ क केश. होता है से केसे होता हे विन्न सपन चेतव्या वृह ते रि गो 


{£ 


याहे यही शोक मूल ले यह हमारी खाडि निश्चित भई है ५८ हे रामजी चितन 


का उपशाम मये बिना संसार खम शोम नही होता हे उह पिल्न को अप शमे 


केसा हे पष्य इप हे खरू झड़ हे अरू तिर्छ भी ऊंचा भी चरू न्मे. दो 


® 


२ बार विचारणा किया हे तिसते चित्नका उपशम जब लग नही भया झू ले- 


चे लग विशति नही होती है « हे रामजी हुदये तूपी जो याकाश हे तिस को 


चैतन्य इपी चक्र की यारा करके विशाल भये संते मनको तम मादे नही लो 
तेरे को ससार इयी व्याधि पीड़ा करती हे २२ हे रामजी जो नेरे मन की सय 


.  यासनाकोङःए इप जानेखा होवे तो चित्त के सर्व ग्रंगे करे गये है यह हमारी 


| 


७ सा- डदि निश्चित मई है २९ हे रामनी यह यरुष है यह हम है यर यह दश 
२३९ हमारी है अरू मन का यही उप है खरु इस भावना का त्याग मात करके म- 

न उपी ढए। विचार इप दात करके मूल से बित्न होता हे २३ हे रामजी जैसे 
शारद इरत मो डिल मया बदली का मेडल पवन की जथेरी करके कितने मि- 
 जहोत्ाहे चरु तेसेही विचार करके मन भौ लिन्न भिन्न होता है ४४ हे रा ' 

) भनी यही शाख होवे यरु जही यामे होवे तहो भय होता हे यह मन का ._ 
` सेकल्प त्याग आपने अयीन हे इस भये सेने कोई भय नही है ६५ हे रा 
` झजी यह भला हे खरु यह भला नही हे इस प्रकार करके जैसे बालकको 
शीक्ता करते हें नेसेही मन इयी वालक को विचार करके खभ मार्ग मो मह- 
च करे ६४ हे रामजी यह चित्त उपी सिंह से खरु ससार वासनो इसकी गजना | 


यासा- है खरु हि विचार इपी शस्व करके इसको जीत लेते झैं से। निउदाए। पदक, हे, 
प द्याम होते है ४२ हे रामजी यह मन की कल्पना ते संसार किया आपदा प्रकट 
होकिय हैं जुह कैसी हे भयानक है आरु भ्रम के करने हारी हैं जञेसे निमेलमा- 
रबाउ देशामों रेती के चमकने तें खगो की जेर की स्यति करके बसा होती हे ४८ 


त-स आता कुक करके नष्ट भया हे तिस के मन के संकल्प मॉ कोटी ब्रह्म लोकी 
२३३ लुछहें सो किसते बिसते आम सत्ता के ख्य मोज मो यह सेए ब्रह्माएउ कोटी अ- 
त्यक्त दष्ट होती हे ०२ हे रामजी यह मन केसा है केवल संकल्प उदय करके ख 
नेक अनर्थ को करता है अरू संकल्प मात्र करके अपने खर की शिह् करता है. 

। जरु ओसे मन को संतोष मात्र तें जीत करके विचार करके जेलोद जय को सिह 
करता हे ०३ हे शमजी समता कैसी हे परम पवित्र है अरू आत्म देता खर्चने 

भी मानी हे आरु तिस करके मनकी शाति होती हे ज्यररू संसार की रचन संकल्प 

साहित नाश भये सेते जो सत वित्त आनेद परमात्मा शेष रहता है से लुम को 

. सिद्ध होवे ७४ इतिचिन्नचिकित्ः हे रामजी तुम्हारा वासना रहिते सन ही वासना 

_.. सहित मन के। जीतने को समर्थहे खरु जेसे राना विना राजा को जीतनेकी को समर्थरे खर जैसे राजा विना राजी को जीत नेको कई 


` वा-सा-सर्मथ नही होता है *९ है रामजी यह जीवें के समह संसार इप समुद् 
२३२° के अवाह मो दका हपी याहने पकड़े हे जोर संकल्प विकल्प इप जलके 


चक्र फेरम म्न भये हैं इह जीवों के दूर पार पहुंचने को अपना शोत भया 
मन ही बेडी बना है ७९ हे रामजी शोत भया मन इपी शस्त्र करके डड म- 
नके पाश बैयन को बेद करके जो ग्पने.को नही मुङ्ग करे सो ओर किसी कः 
स्के भी मुक्त नही होता हे २० हे रामनी निहका मन चेतन्यता सभाव के 
सेच गया है अरू अपनो रच के संकल्पे. मो. दोड़ता हे फिर तिस चिन्न करे 
के आत्मा मलीन होता हे. सा. मन जीतने योग्य है ०० हे रामजी यह मन्‌ 
ओ है सो में जहा नही उस संकल्प-करके डछ कर बं होता हे अरु सर्व 


जगत ब्रह है इस डळ संकाल्य ते सन्ना होता है ०४ हे रामजी संकल्प ही 


-सा- परम बंधन है संकल्प त्यागही सक्ति हे खरु तिसते संकल्यको अंतः करए मों- 
उप जीत करके जो तम्हारी इच्छा होवे सो तम करे ० हे रामजी तम खूछ मत वनो | 
ज्ञानी बनौ ग्र संसार वासना को दूर करे खरु आत्मा की आत्म मावना करके 
जानो मरु सूखे की न्याई वेधो रेदन करते हो ०९ हे रामजी यह हम को बडा छे 
दे अरु बड़ा आये है जो सत्य ४५० ब्रहम है खो विस्मरण भया है खरू जो ख- 
सत्य अविद्या वेधेन हे सो जीवों की स्यति में आइ आस मया है ८२ है रामजी 
ज्ञो राजा नीति यकन होवे तिस के राजमें। खित मई मजा निस शस डगति अरू 
दशा को उह मास होती है सो सो डुःख हपी दशा याय कमे करने हारे चेडाल 
कोभी योग्य नहीं है प्र हे गमजी तुम राज्य यवहार मो वते मान भये हो तो मो 
33999 वापीव सतहि सुस क न पदार्थ ओ तुम्हारी प्रीती मत होवे ज्ञेसे फरिक सम के ग्रति चिंब को यरा कवी 


है 


वा. सा है अर आप अपने खमाव करके निर्मेल होता है च्ड हे रामजी अछ सए के 
१३८४ ही दलास मानते तें वथी है अरु संदेव सुशील रु चेसी उन्नम डदि करके शे 


शी उपमा किसी करके नही हेविगा ५१ हे रामजी खसे उत्तम विवेक वाले उ रुषमी 
देहाभिमान लग जाता है खरु निर्मल छद सतो गए वाली इति करके आत्म सेड 


झग होय कर सेसार काये करेगा और ग्रात्म विचार म तत्पर हो वेया र तबते- 


की समाधि में स्थित मये खरु परूष में योग की समे भूमिका पत्त को खंड करती 


है ग्रु शिव इय में प्राम करती है ८४ ख्रीरामचैदजीका मे शी वासिष्ठ जी ग्रति, 


हे भगवन याग की सिदे करने हारी सप्त भामि का केसी है खरु तिम्ह का स्वय 


करके मेरे प्रति कहो क्योकि तम आप तलव ज्ञानी मो शेर हो पे ग्यीवसिष्टजी थी 
.... आमचंद्रजी प्रति कहते | हे रामचेद्रजी अत्तान: की सम रहे पिका हैं अरु तेसेही _ 


0) 
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तानसा. ज्ञान की मी सस शमिका इमे खोर समिका यसेप्य हैं से ह विषेही यतर्भून 
रद” हे ८८ हे रामजी खमाव करके कमे की प्रह्यनि कर्म करने मौ सरुषाथे होना और 
मोग वासना की इळता करके भोग के ग्रानेद मे यासक्त होना यह खत्तान भ्देमिका 
का लब्तए। हे खरु खज्ञप भी है यही ग्रत्ञान का सूल है ०८ हे रामजी नित्य अनि- 
त्य वस्तुका विवेक और यह लोक के खरु यर लोक के भोगों से वैराग्य और शम- 
दम ग्रदधा च्तमा समाधान और सक्त होने की इच्छा यह चार साथन झुक अवए म- 
नन भें यल और मुक्त होने की इहा की डळता और ख्खेडानेद मै प्रीति और 
सभका याधार ब्रह्माको सभते खधिक मानना यह सभ आत्म इय की प्राधिके का - 
इए झे खरु यात्म सन्नाका लाभ यज-ज्ञान ममिका.का लव्तणा हे ग्ररु रहय मी 
है. यही मलभी हे उन्ह लक्षणों। करके खरु कारों) करके सनकी समका और 


वा-सा सान शमि का बडु सल है खर संसार डग्ख के गरु संसार मक्ति बच नंद | 
खिर की बाधि इपी फल को देती हें खरू सम यत्तान शमि का नीचे नीचे पाय करती 
हे सो स्तो गए खरु तमोग॒ण करके युक्त हैं खरु ड: करके इणे है खरु 
जन्म मरण नरक को देने हारी है खरु ज्ञान मामिका सम ह २ सोक- 
मो आस करती है सतो शता करके युन्नालें ज्ञान वेराग्य मथान हें खरु क्रम 
करके जीवन्यृक्तिको विदेश सक्रिको देनीहे ८८ हे रामजी प्रथम च्यक्ञानकी सम 
प्रकार मामिका को तुञ्ज सुनो इसते उपरीत ज्ञान की सस भरमि का को अवा करो 
गे < हे रामजी आत्म स्वद्धय मों एछ्थिति और देहाभिमान का 00४ ज्ञान यह भूमि 
काका संक्षेप लक्षणा है सोर यात्म खर॒प का विस्मरए और देहाभिमान की रखता 
"¬ दह अ्तान ग्‌मीक सेच्तेप लक्ता है ९१ हे रामजी छड सन्ना मात्र ग्रात्यत्ञानते 


७ 


सा" गरू आता स्वपते जोन से उरूष ee हैं तिनके रागदेषादिक खत्तान के 
९४२ लक्ता कदाचित भी मसंग नही करते हैं ९२ हे रामजी खपने यात्म स्वदय का शूरे 
` ना और वित्न का वितवने यौ मगन होना इसते परे खत्ञान का मोह न अया हे नाहो 
` नाइ ८श हे रामजी एक अर्थको व्याग कर चोर इसरे अथै को चित्त के याने मा मध्य 
_ द्रज्ञोनसी स्थितिं से नातो जायत है अरू ना निड हे सो स्वशय की स्थिति करी 
. हे ८४ हे रामजी अहंकार यशक्तीए भये संते चित शपि भये संते.खरु ड्डेत भाव ल- 
य होत संते नेड़ना रहित जो प्यिति है से द्म स्य कहते हे (५ हे रामजी तिस 
गातम स्वप मे यत्तान यारोपन किया है खरु तिसकी ग्हामिका तम सुनो ` एक बीजना 
यते है २ यक जायत हे छक महा जायत हे ४ पक जायत खम है ४ यक सम हे ४ 
एक सेच जायत हे & पक सष म हे ० ४४, हे रामजी सभ मिल करके आनेक प्रकार | 


ie 


पा. छ ती है अब इक तन अनए करो पढ सम पसार का मोह है कए: | सा- होती हे यद शहके लक्ष उमे श्रवए करो यह सल पकार का मोह हे वारे वाश्या- 
१९४३. पसञ् नित्य संबंध करके खनेक इये होता है ९० हे रामजी मथम सथाद के ग्रारिमो 
थया जाग्रत अ्रवस्या के सदम चेतन्य के आभास युक्त माए पार किया की 
उयाधि करके ग्रज्ञान का जो करण हे निस करके आगे मास होने के समयमें 

यह खात्मा जीवादि साम उप खो का पात्र होता हे और बीज हप करके जायत 
यवण्या निमे शस्थितहे से बीज जायत कहिया है ९५ हे रामजी सो बीज सय ज्ञा 

खत हो खञ्चान खहिमो डच की न्याई प्रत्यदा देह उप ब॒निग्मा तो यह देह में हो यह 

मोग मेरेहें सो जायत कहिया है ९९ हे रामजी यह में हूं अररु यह वस्न मेरी से शस 

`` झकार का जन्मजन्मीतरे के गम्या सते दळ प्रतीत मया मरत्यच्षे भो सत्त हे अरु व्यव- 
` ` जकार करने मे सिद्ध भया जे यत्तान है से! महा जायत कालिया है ७* हे रामजी जायत 


d 


४९ 


क्‍ दासाः अवस्या का संकल्प सस्कार ग्रेतः करा मो डळ भया है अथवा नही डळ भयाहे गरु 


खेस्रा मनो रणका फरए। है गोर जायतमो सय जेसी वतेमान भया जो अतानहे सो 
जाग्रत स्वस कहिया है १ हेरामजी जो जायत रूप अनेक भेटेका है जैसे एक चेद्रमा 
मो दे! चंद्रमा की सति अरु साक्तिमें। रजतकी सोति खरू जेवडी मो सर्यको मानि 
शेतीकी चमक मो जलकी सोति अ्त्तानतें होती हे थे रू अभ्यास ते जायन सअवथ्या 
के भावको प्रास होतो हे सो जायत समका इपहे २ हे रामजी निद्रा आस भरे 
सेते जो कब्ड जायतमें देखिया हे खदुभव क्वियाहे अरु निडाके गल मे सा प- 
तीत होताहे मेने व्तएामात्र में। गन हरय राज्य यन संपदा देखीहे सो साय नही 
है मिथ्याही है औशा जो निद्यय हे सो सपना कहिया हे सो छमा केसे होता है 
महतजायत का अक्षान यतः करणामो वासना ज्ञप डळ होताहे अह विडा समयको 


. जमकालान मना लारररुरुुमु दा-सा दशय होता हे अरु चिरकाल देखने में नही स्थित होता है अरू विशाल इप करके ड- 
१४५ च नही होता हे ३ हे रामजी सो खेमाही प्रबल अयने सेस्कार करके अतः करए मो यान 


छ होता है अरु जायत ग्रवस्था के समान प्रत्यक्ष होता है महा जायत जेसा डळ होता है. 
देह पात भये संते सरू नही भये संते भो चिरकाल वतिमान हेरताहे ते सरम जायत कः 
हीदा है ग्रसु मैसे राजा हरिझेद्रको बारी १२ ब्ध तक चेडाल माव का स्वम भया है और 
जेते जडमरत को हरिए जन्मका स्वम भया है ४ हे रामजी पहिलीओं बड़ खत्ञान 
भूमिका कर्म फल के भोग करके ग्रु त्याग करके केवल अज्ञान बसते जीव की क- 

श्र रर ज्ञानसै रहित जड इय जो थ्ितहे सो सुखुमि भमिका कही हे ५ हे रामचंद्र- 
जी तिस वस्या मो नितने देणा काड यवेत पावाएंशदिक यदार्थ है सा परमाए इय 
कर्के थित होते हैं ३ हे रामजी पाहिली घट अतान शरमिको अ्रत्तान करके किये पाप. 


il 


वा-सा- यएय कर्म का संस्कार करके होते हैं अरु जब सशो कै फल मोगे जाते हैं खरु खो 
१७४ जो कर्म नही होते हैं खरु ज्ञानमी नही होता है तो जीव केवल य्रत्तानमे स्थित होता 
जे सो सुखस मपिका होती है > हे रामजी जनसी अज्ञान की भमिका स्वसा वस्यो कं 

हीहे इसमें! मी अनेक शत प्रमाणा अवस्था हैं फिर एक पक के नायत महा जायत _ 

य्रारि अवस्या अनेक होती हैं अरु कोई अत्तान ग्हमिका की अवस्था खस जायत की न्यार्‌ 
चिरकाल तक संसारमे जन्म मरणारिक कौ करती है अर कितनी जायत स्वम की न्याई 

तु १400 ग्रत्ञान क्ञेश के देतीहें ० हे रामजी ग्रज्ञान श्रमिक सस * अकार सेने कही 

जे से कै सी है ग्रनेक विकारें करके जगतमें अज्ञान कैश करके निद्रा करने येग्यहे 

शास्त्र विचार करके खरु सतसंग करके ज्ञान विचारते निर्मल यात्म स्वय प्रत होय 

4393 कोड मेको) लम तरेगे इसमें संशय नदी करेनः ` रति भरात प करके इन्ह सभके तम तरोगे इसमे सेशय नही करना र॑ ति अत्तान क्षसिका वर्ने 


वसा. गर्त्ानसूमिकासप्तप्रकारकीवर्न ने- हेशमजी निर्मल डे यब तुम शन की सस 


शक 
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माप्रिका सुने ज्ञान भमिको ज्ञान करके मोह इपी कीचड़ मौ यरुष फेर मग्नही है। 
ताहे ₹ हे रामजी योग शास्त्र वेतत वादी लेक बृद्धत योर शमि की कहते हैं सो यो 
गी शामिका इन्हे ज्ञान सभिको के समान नही हे सो योग ममिका ममता अहकी- 
शयक्तहे बह सकरी नही करती हे अरू ममता अहेकार खत्तानके दूर करने हारी 
यह ज्ञान समिक! सक्ति देनेको खेड हैं ए हे रामजी आत्म दोय के तान कहते हें 
गर मुक्ते को ज्ञेय कहते हैं से मुक्ति ज्ञानकी सत २्मिकातें परे है २ हे राम जी 
आत्म बोय खरु सक्ति उत्का नाम भेदहे अररु थाका वोथके जीव पाइ करके फेर से- 
सारम नही प्राप्त होता हे छ हे रामजी अथम ज्ञान भ्मिका अभ इच्छा हे १ ड्सरी 

विचारएग हे २ तीसरी तव मानसा हे ३ खरू चठथी सत्वा पनि है ४ पंचमी असं- 


ले 5” . अं २ 


॥.स।. सक्त मानसा है ५ यही पदायी भावनी है ३ समयी तीया है ` र सुति इते 5 

श्वर परे है निसमें। फेर संसार जयी शोक ससद्रकाउदे नही होता से शव इच्ह शान 
के जन्नत को तमं वप करो रण हे रामजी में सूर होय कर चये खिल मया हू सी" 
रू शास्त्र करके ग्ररु वेराग्य पारण करके यात्या को देखे असी जो इच्छी सो छुभेस्छा शो- 
नभूमि का कही है ₹४ हे रामजी शार विचार खरु सतसँग करके वेराग्य को मास 
होय करके खरु अवश मननादिक मे विचार करना सो विचारना ज्ञान श्रमिकका क- 
हीहे ध्य हे रामजी विचारना सरु खभेळ्ह करके इाहियो के भोगो से चिज्ञके। यसंगक 
रना अरु सत्यता को आस करना सो तनु मानसा ज्ञान छूमिका कही है (७ है राम 
ज्ञी यह तीन थमिको के अभ्यासे चिन्न मो मोग परार्थो के वेराग्य करके अतः करन 

रेला दसर सत्व सति यय विये स्वितहोती हे से सती पन हन र टु है अरू सत्व सूर्ति आत्मा विपे स्थित होती हे सो सतवा पनि शानग्रमिका के 


दा“सा' हीहे ९ हे रामजी यह चार श्रमिकों के अम्यासतें मन की खसेगाता केवल करके ब 
९४९ द्य साक्षात्कार का चमत्कार निसमें। होता है सो असं सन्ना मानसा ज्ञान श्रमिक कहीहे ८ 

हेरा छन इन्द पोच समिका्यो के अभ्यासतें यरात्मारामता करके स्थित होना बाहिर 

के पदार्थो की भावना नष्ट होनी सो पदार्थ भावनी ज्ञान ग्रमिको कही है ४ हेरा 

मजी इम्ह घट भूमिको के अभ्यासे दैत भेद का लय होनेते जायन खघ सुखका 

भेद लय भये सेते केवल स्वद्धपा नेदमें स्थिति होवे सो तयण ततान समिका कही 
हे २" हे रामजी जोनसे महा भाग्यवान उरुष हे सो ससमी ज्ञान की ममिका तुरी 

या वस्या के। मास होते हैं सो सरुष ग्राग्मागम है अरू महात्मा है से उन्म पदके 
प्राप्त मये हैं २ हे रामजी सो जीवन्मक्त है ख सख डुः ते रहित हैं अरु देहके व- 
खम प्रसंग करके कम करते हैं अथवा नही करते हैं उनको का करनेका विधि 
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दा-सा- निधेय कोई नही हे २२हे रामजी उच्के पास रहने वाले लोक कर्म करने को दो 


न करते है तो याचार का कामे सर्व अकार का काते हैं जैसे सोवते वेरु % 
जग्राय करके मित्रादिक खभ कमे करावते हैं अरूउच्हकी कमे करने की डर न ः 

रहता है अरु खत्नपा नेदमो मगच रहते हैं २३ है रामजी आध्यारामता करके जोन 
से श्यित हे अरु तिहको जगत की किया नही सुखावनी ङे जिसे समर हष को सुँ 
दर इखियां अपने इप करके आनद नही करती हैं २४ हे रामजी यह ज्ञानकी स 
मूमिका ज्ञानी यरुबी के गोचर होतीडे विषय भोरामो यस्त मये को ज सुरद ख- 
रु पाप डदि यरुपौ के गोचर न होती है २५ हे रामजी ङ्गनसे यह तान की सस 
भूमिका को मास भये हैं शो उरु पश्ययोनी भी हैं अर हनमान से आदि यह मले- 


वयानी है अरु यम यायते यादि अस स्येनी अरु पहलाद बली से आद होमी शान 


वा'सा' ज्ञावभूमि का के प्रमावतें जीवन मुक्त भये छै २४ है पामजी ज्ञान शामिका वक्ष 
(पर न्‌ बंधन को खेदन करती है ग्रह तिस भये सेते शुक होती हे जेसे युग हशी 
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सोति ओर खकियो रजत की जति वालव ज्ञान भये सने इर होतीहे २० हे रामजी 


औनसे इसरो गरु तीसरी खरु चतथी शान गामिका के मात भये है वतिप्हकी राशन 
उदय भया है खर अत्तान दूर भया है माह से पार भये हैं अह शरले वशते मे 


जो नाश आर नित्यानेद पद मापि विदेह सक्तिको। नही गाल होतेरें लदमी आयस्य 


अक प्राम भयेहैं २० हे रामजी कोई ज्ञानकी सस थामिका को यास भये सें कोई 
इञ्ञरी खरु तीसरी के। मास भये अरु कोर जावी सामिका फे भम भयेरें अरुको 
ॐ सर्वे भूमिका को प्राप्त भये हैं सो समही कम कारके सक होते हैं रहे शमनी 
कार सनकादिक जेसे णक जन्ममें ही सम भरषिका की माल भयेहें अरु कोर जन्म 


की 
वा-सो' जम्मा तरो में मी कम करके समही सय ममिका को प्राम होइ करके अक्क है। लिहे ३ 
९५२ हे रामजी कोई चार भूमिका मो स्थित हैं अरु कोई साब चार मामिया। में स्थित छै अरु 
काई घट मूमिका मो हैं अर कार सादे छः समिका में हैं २२ है शमजी लोन शे विवेकी से: 
रुप हैं से यह ज्ञान सूमिका मे विचरते हैं अरु देह गेह के हताय डु करने की उयु 
म करते हैं २२ हे रामच इजी जौनसे ज्ञान खरु बल करके इंदियों सहित मनको जीतसे- 
नेहे सो यरूष महा यीर हैं खर ज्ञान भूमिका मौ स्थित में सो खरुष थक लाभ पदवी 
के राजा हैं अह दिग्देति सहित सदे जगत के जय के हए के समान जानते हैं ३३. है 
रामजी जोनसे यरुष यह त्तान मामिका मौ सावथान होइ करके मन सहित इंद्विय छ 
प॒ शत्रु गएको जीत लेते हैं से जैलेक में। बृंदनीय हैं रु महा उरुष हैं गिसमें राज 
सय करने हारे चक्र वत्नी राजा की पदवी खोर जगत को सप करने हारे इह्माकी पढ्यी 
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बा-सा- हणा समान वळ्द होती हे खसे परम पद को प्राम होते है ३४ इूति ज्ञान भ्मिकोष देश: ५ 

१५३ डे रामजी जेसे नट सोक अन्य टथिवी के लोकों को मोहित करने वाले सोधियो 
र को ्ाकाश मो उडावते हैं खरु तिस करके लोकें को आकारा मा नगर दा ने 
होता हे सो सत्य अरु सत्य कहने मों नही होता है तेसे अपने यत्तान के करो में 

असार मासता है सो ग्रसतय इप असत्य सप कहा नही जाता है ३५ हे रामजी जन्‌. 

लग वासना सहित ग्रविया खक विचार करके ज्ञान भूमिकाओं के वलते नहीं ना 
पाभई जेस मूल सहित खरानी लता नष्ट नही मई है से जेसे फेर कक पत्र युष्या 
प्रकट करती हे नेसे यह अविद्या अनेक प्रकार के सुख ड तों के बनें के खने! को म॑ 

... कट करती है तिस कारणाते जीवन्धुक्त अरुषं ने खअविया के मूल वासना जाल को खे. 

„ करनेवाले ज्ञान २दमिका का ख्रम्यास सदेव करना ३६ हे रामजी जैसे शिला मो 


उ 


मसा" अल नही हे खरु नेसेही जलमें। खमि नही हे अर तेसे आत्मामो जगत हपी चित्र नही 
२५४ है परमात्मा मे कहोते है २० हे रामजी यह जगत हपी चित्र डष्ट होताही कछ सत्य नहह 
इसमे जोकछ्चु किया हे सो सत्य कहा है गरु रेसा मान करके चिंता को लय करके सुखी 
रहो २ हे रामजी ग्रह चिन्न आत्येत आत्मा भाव से रहित हे घ्र नीच है जो इसके यन- 
सार वर्ने सो जरुष चेडाल के झल सार घों नहीं कन जैसे चेडाल के समान होना योग्य 
नही तेसे वित्न के अनुसार होना योग्य नही हे ३० हे रामजी तम चित उपी चेंराल को 
निरंतर दूर करके आत्म खपी निशक सुधी रहो खरु तुमको चित्त यी चेडालने 
कीचड़ जैसा FR हे ३८ हे रामजी यह असत्य इप चिन्न यक्षने जोनसे मछ य- 
रूष वश किये हैं खरु तिह जउ उडि य॒रुषो के चेद्र मेडल ते उलका पात और कस पा- 
। त्तमास्नहेत्ता हे ४ हे रामजी ओनसे खसत्य उप खरु असत्य सकल्य काले विके गक | जोनसे असत्य इप खरु असत्य संकल्प वाले चितके आज- | 


वा-सा- सार वर्तमान हैं सो जरुष आक्षाश के नुसार वत्तेमान हैं से यरुष खकार के छेद 

१५५ करने की वान्नी करके काल केप करते हैं तिग्हको धिग है जेसे याकाश के लडन की क 
या हया है तेसे चित के सेकल्प खरबुसार होन ब्वथाहे ५९ हे रामजी द्श्य पदार्थके ड- 
के मप्यमो जौनसा देखने हारे साल चेतन्यका ज्ञान मात्र खजप है से डश्य परार्थ ने 
दीन इंदियते भिन्न है सोही तेरा परम स्वप है ४२ हे रामजी जब चित्त पक देशते अ- 
न्य देशको जाता है तिन्ह दोनें। में जोनसा जडता रहित केव लरए मात्रे अरू सत्ता 
माहे तदूप ही तुमहो ५३ हे रामजी नते जायत सो उदय भयाहै खरु नसुममो लय 
भया है खरु नजड है ग्ररु ना चैतन्य है रेसा सत्रा मान जो उय है सो तुम तिसमे सा- 

चयाने हो ४४ हे रामजी यह जीव नष्ट देहतें अपने स्थानते चिर कालते यारए। 

करी देहकी वासना को त्याग करके प्रत्य रेहकी वासना को साथ लेकर चला नाता 


हिन ठग 


जष्पेकी वासना ले करकेश्ररु पहिले सथ्य के त्याग करके और डू 
ताहे ४५ हे रामजी जो तुम यसा कहो जो जीव प्रतिबिंब हे अपने 
` द्यायार देह के नाश मये संते नष्ट होवेगा तो मी तुमने शोक नही करना जीनसा इस देह 
मो नष्ठ होवेगा सो नये देह में। नही हे।वेगा खरु जो देह के साथ नष्ट होवेगा सो गले 
इेहमें। क्यों नष्ट होवेगा सा जान करके कयौ शोक करता हैं ४६ हे रामजी तुम सत्य 
भावना करो खात्मा सत्य है अरु मोहकी मावना मत करो मोह आसन्य हे अरु उपाधि 
बय हे अर आत्मा इच्छा उप उपायितें रहित है खरु स सत्ता मात्र उप है ४७ हे गमजी 
ग्रात्मा सादी इय है अरु सममो समान हे विकल्प रहित है अरु चैतन्य उप हे इका २ 
. हित हे खरु य है तिसमें अनेक जगत दर्पेए। की न्‍्याई प्रातिविव होते हैं ४८ हे रा- 
. „ मी से ग्रात्माकी चैतन्य सत्ता मनकी कल्पनातें परे हे खरु संकल्प विक स्यो से सन्य 


साः हे खरु जे से समर 
₹५४ सरे यृष्यो पर चला जो 


काला 


~ 


ा-सा- है हे रामजी सो चितन के लडे करके कैसे नड होवेगी ४८ हे शमचेद्रजी सकस 
७३५ लय मयेते वित्न गलित भये संते संसार की २ 


Ba 


ह इपी चरा गल जाती है अरु एक यदि 
तीय चैतन्य माब गात्मा निसेल मासता है खुह यात्रा केसा हे अन्मसे रहित हैं अरु शेत. 


से रहित हे केसे जैसे पारद स्ह माम भई संते खरु वषी बत कें बादल इर भयेसेते | 


याकारा निमेस होताहे ५7 हे रामजी यह चित्त सहित जगत अ्रसत्य इप हे नोभी आहो 
हृप्य मान होता है नः लयमौ होता है अरू वार वार चैतन्य सन्नाम मन डारते चिन्ने 
उप करके उदय होता है खर लीनमी होता है जोसे ससबमी जलके तरंग वार वारउ- 
द्य होते हें खरु लीनमी होते है २५१ इतिश्रीवासिष्ठप्तारे मोक्ञोपायेउत्पनि प्रकर ऐं हनी 


... येस्तमाद्मम्‌ ३० खथस्थितिप्र कश्णालिए्यति औवदासिशेवाच “है रामजी यह जगत उप 
` चित्र मिस प्रकार प्यितहे सो तुम अ्रवए करे ड ह केसा हे कत्ती रहित हे श्ररु निस प्र- 


।“स।' योजन हे खरु साधन कियाते बिना हे लिखने हारे वितेरेसे बिनाही है अरू खत पीत र” 


पष गकरने से रहित हे सलते बिनाहे पत्र कागद के ग्राथार विनाही है छ रू था काशामो प्रती 
त भये हुये गेधर्व नगर जैसा है ग्रह देखने हारेके डा्ि गोचरहे तोसी चिरकाल ए न- 
ही होता हे अरु मोह तिङा करके प्रमाए। करने हारे चेतन्य को तिरसकार करता है तेभी 
साक्षी चेतन्य को तिरसकार नही करता हे खरु पने लय होनेमो साक्षी चेतन्यको लय 
नही करता हे ! हे रामजी फेर कैसे स्थिते मेसे मके? शीत काल मे शीत निवारण के 
वाले काष्ट समूह इकड़ा करके खेगारिस्यान मो गेरि को थर लेते हैं गरू फिर मुखके य- 
वन करके प्रज्वालित करते हैं उच्हसे खादी प्रज्वलित नही होती है प्ररु शीतमी विङञत्र न- 
ही होता है यरु प्रकार भी नही होताहे तेसेही यह जगत प्रयोजन रहित हे इह लोक 
म अरू पर सेमे किसी अर्थ को मी सिद्ध नही करताहे २ हे रामजी वम सरव अर्थे 


7" सा" कला इयी कलक को शोत करो आअरू सर्व विकल्य जाल हपी शय्या का परित्याग करे वि 
(५९ र कालकी मोह उपी दीये लैडा को दूर कारो भय से रहित होजाओ अरु यात्मततान करके 
अतः करा को शोमित करो अरु खहपा नंदमें। सावधान रहो ३ है रामजी यह मन इ 
घी पिशाच है से। डश्य पदार्थ की भावना के त्याग विना और उपाये करके संकरे कस्यो 
कश्के मी शोत नही होता हे ४ हे रामजी मनही सबै जगत हे प्ररु तेसेजगतही सन 
है यह दोन यापसमे सदा मिलले तिन्ह दी मै मनकी दाय हेनिते जगते का व्य्‌ 
शाता दे १ हे रामजी जैसे लवए। राजाको मनमें। चैडाले का स्मरण करेनेते चेंडाल 
ता भरे हे तेसे यह जगत मनमै स्थिते थे हे रामजी जैसे मारीव मुनि को तप कः 
पति को मोग की बहा मनमे। रहीते भेग मोगने का स्वामी भाव मयाहे खरु संसारी 
_ आवभी भयाहै तैसे यह जगत मनमी स्थित है ५ है रामजी जैसे गय सुनी का सत्र 


dil 


' सा. बालक मान कें सूतभया तिसको देख करके शरा यमके ऊपर कोथ करके शशय देने 
६. लगा तो यम भूद सुनी के कहता मया हे सनि ठम जैसे विवेकी ख रूष लोक लि 
को असत्य जानते हें खरु उत्पत्ति प्रलय की देखते हें. सो माह के निसन ज्र भी सो - 
दित नही होलेडे खरु माह के निमिल्न बिना कैसे मोदित होतेहे ० छे शगुजी तुम वि 
बेक करके अनेत मयेहो हम देवकी गता पालने हारे हैं खरू तुम विवेक कर्के हमारे 
शज्य हो ग्र कोथा टिके करके इज्य नही हौँ ४ हे सुने तुमखुडि करके रहित हो अ- 
. ह काय करके तप का क्य मत करे कसयत समयमे हमने तुम्हारे कोश दम्थ करना 
है अरु आपदे करके हमारा का करलेगे ₹ हे जुने मैने अनेक संसार रचना यस्त के 
रचे ग्रु कोटि रूदभी यंसन किये हैं अरु कोटि विश्वमी यश्त किये हे खरु हम यस 
_.. करने को कहो समे नही हैं एहे सने हम तम्होरे भोक्ता हैं अरु तम जोसे उमम जैसे ह मोरे मेजर 


Ps) 90. 


सा है यह सम देव की इच्छा का विलास है हे चषिजी हमारी लम्हारी चेष्टा क्या व- 


ई 


+ 


si: 
MRI 
क्र 


लहै र हे सने यह संसार का यवहार ईशर की इच्या करके वर्तमान है अरु पि 


वेकीयरुष ज्श्के शधीन वन्नेमान होते हे तो मी अह्ात्या खुरुष गभिमान नही क- 
रते हैं ए हे सने तम्हारी त्तान शहि कहाँ है अरु महत्व कही है अकू यीरता कहाहे 


खरु सेसार का मारी सभ को रसि हे खरु येथ अरुष की न्याई कोय खरु माहके चा- 
शीन कयी भये हो २३ हे मने यह मरण वस्या खपने कम के फल के परि पाकते होती 


` द्वेउसके विचार विना सवेद तम सरर षोंकी न्याई मेरे को बथा शण देने के! इच्छा - 


कुरते हो रथ हे सने संसार व्यवहार में नेसे झूरळहें हम को नेसिही ज्ञानी परित है छ- 
रू सू वासना करके वद हे अरू ज्ञानी वासना व्याग कश्के सन्त होता है श्रू न्यु को 
सभाही समान है ७ है सने ज्ञानी सरू ष सुप्वी रुषो में नित्य सखी होतेहे अरु डः खी 


सा सरुषो भी डः खी हेते हैं ग्रह महात्मा परुष य्त्तानी पुरुष जैसे शश्यमें। वत्ते मान डड 

` द्धोते हैं पर ग्रेतः करणामें गसग है २२ है रामजी भ्ण मनि यमकी इह वचन सुनकर 
यमको प्रसन्न होर कर बिदा करते भये खरू गात्म विचार करके (यत्रे शोक को तपा बो 
रते भये ९८ है रामजी तिस कारणाते जे। रुषरु तणनीदियो की वासनाने खङ्गा करे नो क- 
भहियो कर्के अररु कमे वेय से सुक्न होता है अरु कर्भेदियों क्के कमे त्याग करे 
चोर शञानिरियो करके वासना वड होवे तो सेसार मो बेधुन को आए होताहे ताले से 
सार वासनामे थित है ए है रामजी जब तम ममता खहेकार के डोथकार से रादि 
त होवो तो सवे वासना रहित वने अरू चित्तकी इह लोक गरू पर लोककी भोग इ- 
खासे रहित बने तब चित्ते से परे मही पदवी को प्राप्न होवोगे ठम को सभ ही परजा 


नमस्कार करेगी २: है रामजी सजी यासन रहित पितही मनने, मस र रहित चित्रही मृत से खरु तिसते परे 2 खेत ¢ 


सा- नही है वासना साहित चिन्नही अय है अरु तिसते परे खय नही है जो चित्त उस्थोयी, 
२ भावना वाला होवे तो वाहिर इस्री नही होवे तोमी डःएा के अत कराम विवेक ने- 
ही होवे तो बानीसे कशज्भवा विवेक क्या करेगा २९ हे रामजी जैसे फरिकमें अवि 
बिव होते हैं परेत सदर प्रवेश नही करते हैं खरु नेसे लोक व्यवहार करके मोग इ 
चछा तम्हारे मो डेड होती हे तोमी ग्रेतः करएामें तमको नही है २२ हे रामजी जोजुरु 
घ विचार करके उदय भयाहे खरु चिन्न के समाव कोजाने ग्रान्म। के तत्व की जाने मिस 
सरुष के ब्रह्मा विछ इर (शिवजी सभही रीष्य होते हैं १३ हे रामजी यह शरीर मिथ्या 
वासना के भारते प्रकट भयाहै खापदा का निवासहे जो यरुष उसको आत्मभावना कर्के 
जही देखते हें सोही यात्मा के देखता है २४ हे रामजी पारीरम देशकाल के वंशते सु- 
` तङः आराम होतेहे रु तिष्हके मो अपने मो नही देखता है सो अरुष शात्यो देखता 


सा' है २५ हे रामजी पार मयीदासे रहित देश काल क्रियासे रहित चेस आकाश जेसा में हुँ 
४ इस प्रकार करके स वेत्र याको च्यात्र भयेको रेखनाहे सोही देरवनाहे २३ हे रामजी बाले- 
कके रोमका सय मागका जो स्न भागहे तिसकी कोरि गशकी न्याई जै दृब्ज्प करके 
सवेत्र ययास भयाह इस प्रकार खालको जो देखता है सोही देखताहे २९ है रामजी अपने 
को अथवा इतर यरुषको भेद डि विना नित्यही सर्वेय्ञापी चेतन्य उप स्वयं अकाश ओ- 
' मन्च प जो देखता हे सोही देश्वताहे * हे रामजी जो परुष सवे शक्ति ङ्ग अनंत इय स- 
बैभावमें। स्थित ग्रेसे ग्रड्धितीय आत्याकें खेतम्करणा मो देखता है सोही देस्वताहै २४ हे 
रामजी जो यरुष गपि य्याधि भय करके व्याकलहे ग्ररु जन्म मरणारि थमे सहितञ्रैसे 
देहको जो ग्रामऱय नही देखता हे खरु अपनेको देह से भिन्न देखताहे सोही देखता है ३- 
हेरामजी तिरी खरू ऊय सनी याता की महिम आर आई रत ह उ कुक नीचे गरात्माकी महिमाको व्याप्त भई देखता है मेरे सिरीया 


सा- दूसरा कोई नही हे खरु औसे प्रकार जो यात्मा को देखता हे सोही देखताहे २९ हे 
स॑ शामज्ञीजो कोई रेसा देखता हे सदे जगत मेरे मोहीरे डुह केसे जैसे सूजमो माला के 
मनके लगे होतेहे अरु चित्रम भी सवे जगत है परंत चिन्न जउहे तिसते में पित्त नही 
हं से जो देखता हे सोही देखता हे ३२ हे रामजी नातो हम है नतो कोई जोर हे अरु स- 
वे यापी सर्वत्र पर बरह्मरे खैसे भकार सत्य असत्यमों जो देश्वता हे साही देखता हे ३३ 
है रामजी नाम उप करके नो कलह तरैलोकप हे सो मराही सरह जसे ससड़मो तरेग हो- 
नाहे यसे नो देखता हे छोडी देखताहे ३४ हे रामजी जेनसा भोग प्रमाएण्का स्वभाव जान 
करके मोगिया होवे सो माग संतोष को करताहे अरू डः ख को नही देतारे जसे चोर जान- 
. करकेचोर्की सेवा करे तो चोर मित्र भाव करतोहे अरु शु भाव नही करताहै २५ है राम- 
५ ज्ीज्ञेते मारी चलने हरे उरुषोको मागेमै तीर्थ यात्रा खकस्मात माम होती हे खरु तेसे 


सा- ज्ञानी सरुषके संसार के यवहार चिंतन किये विनाही अकशात वाय होनें ३७ हेरी 

६ जनी जेसे नेतके अभो जो अकस्मात डड हेतेहे उसमे डि प्रीति बिनाही प्रद्घत्तेषह्ल | 
तीहे नेसे यीर प्ररु डदि वाले यरुष जगतके द्यवहारमें। प्रीति निनारी मेने छत हैं. ३ 

हेशमजी उत्तम जदिवालेयरुपको अपाम पदार्थी की चिंताजो हे अरु मास से की 

ज्ञा हानिह्टे अपने निम्धयते चलायमान करने को नही समर्थ होती हे जेते पेन्लीगओोके परे 

का प्रहार पर्वेतके चलाय मान नही करतेहें ३० हेरामजी ज्ञानी यरूघ पदार्थीकी चित 


नरी ड्रठमायना के ऊ की खान जानतेहें खरु पदार्थों की डख्मावना त्यागको छ नैस 

सुखोकी खान मानतेहें २८ हेशमनी संसार समुद्र तारऐकी। सैतजनी की सेवा बिना तय 

ख तीथे अरु शख बिना समथ नही होने हैं ४' हेरामजी जी-यरुष लाभ मोह कथ कर 
क आअधणया है सो ४9४४ 22 2 eh: FEE A दिनु दिन प्रति च्लोए हेताहैे अररु जो सत उरूष हैं बुहवहष सेभ 


३... 


हर) आर मोह कोससै राहित जय करके खरु शास्रकी विधि कर्के अपने थमे कमेमे (बैड) २ 
द रते १९ हैरामनी जो नीचे परुषरे तिसकी गकार हपी पिशाचने प्रहए' किया है िसके 
शत करने वासे शास्त्र अरु मैत्रमी समथे नहीं होतेहें ४२ हेरामजी नो कोर गरेका वियर क | 
३ कि यह जगते की झूठी इंड्रनालकी मायाहे इसमे स्ने करना अर विराग करनेमे। मेरे 
का दाहे असा प्रेतः करए विचारते खकार उदय नही हाताहे घर हेरामनी जो 
ग्रेस मनमें। डळ हेय सो परम उत्तम सहकार कहियाहे श्ररु सवे बिम हैँ सेरु परे 
मात्माभी मै हूं अरु ग्रविनाशी में है अरु भरेते परे ओर कळु नही हे. यह जो परम अततम 
अहंकार है मोच्तको देतारे ग्ररू वेथको नही देताहे ४४ हे रामजी भै सभसे भिन्न अ 
रु वालकके रोमके अग्रमाग के संकरे ग्रेशें।ति सम है शरसी नो ग्रहे कार की कल्पना 
है सा दूसरी कहीले यह भी बैयन ही करतीहे ग्र जीवन सके की सक्न करती हे ४५ 


हि 


बा सा- ह्वेरामजी हस्त यादा दिक करके जो कमै कश्नाहे थरु तिसको मानता है में करता 
३६८ यह तीसरा लोकिक ग्रहे कारहे सो तज्ञ त्यागने योग्यहे खरु ड है खरु परम शजुहे ५६ 
है रामजी पहिले शिष्यको शाम दम यारि करके मन इश्यते सड करके ध्रु खड अत्ता- 
 करणाजान करके ज्हत्तानका उपेया करे हे शिष्य तम ब्रह्म हा घ्रेसे बोधनकरे ४> हेर- 
मजी जनस खज्ञानी हे अरु स्पध चेतः करणा नही है तत्व त्ानंसें राहि तेहे उसको जो ब- 
इतन उपदेश करताहे सो शवा करने हारे को खरू अपने य्ापकोमी नर्क भो गेरता है ३८ 
देरामजी ओनसा शरू एरीष्यको प्रणवे बिना उयदेशा करताहे सो शारु अरु शिष्य दोमो नर्क 
सो प्राप्न होतेहे ग्रु जव लग पेचशत खशि प्रलय नही भई लब लग नकेमों दोनों पीरित हे 
_ततेहें बर हे रामजी यह माया डळहे खरु दूर नही होतीहे देसी विचारए। तमकी मत होवे इस 
 _ अ्याको भे केसे मारे जसे हवे नेसे भें इसकी मारे ग्रेसी डर विचारा तमको होवे ४० 


दः ह द्वेशमनी झम खङभ करम करके मिस को पना स्वज्ञप विदित नही हे 
इर ताहे छर जन्य मरण का मन में! खेद निस को नहीं हेता है शरू ससो- 
पके ङःएव सतो में वेराग्य नही होता है मोद्त की इछ निस को नस हो 
तीहे सो मनष्य इप करके रब्तस है पर हे रामजी यह जगत अरे देहाधि 
मान सहित असत्य हे अह ग्रेस जान करके तेरे को विषाद मनमो होवे 
कि यह मेरे ही सवप सहित सत्य हुय हे अरु ओसा विचार करके तेरे. 
का विषाद दुर होवे ५२ हे रामजी सुदर यन में इस्री खजादिक में ज्ञानी 
- खुरुषका हमपे शोक का समय कह! है म्प्ररू जेसे रेती की चमकंमे मे- 
लकी दाला मई एते जल चाह ते को क्या आनंद होता है ५३ हे रामजी नि 
= न्टभोओोके डाधिक भये संते खळ यरूष को मीति होती है अरु विचारी स 


~ s 


कु 
वा-सा-खरूघ को तिन्ह मोशे करके विराग होता है कै है रामजी भोगें। के ग्रागम मये 
बिना वीचा जो नही होवे खरु भोग, प्राप्मिमें। भोगो का स्वाभाविक भोग करणा यह 


९७° 
| पंडितों का लच्तण हे ५५ हे रामजी थवे स्वरी का नेदन बन डज्य होजावे तो भी 
छी करते हें खरू दे वगती करके यो प्रात्य होवे ति- 


महात्मा यरुष शोक सोड की न 
सको त्याग नही करते हैं स्र्यकी न्याई मोहायकार को इर करते हैं खरु श्रसंग २- 
हते हैं ५४ हे रामजी यह जगत की श्थितिमों बद्धते जहा के सच्त चले गये हे 

अरु एव इंद्रोंके अनेक शत चले गये हैं अरु नारायण के अनेक सहस्रे चलेग- 
यृहें ५० हे रामजी जगत की श्थितिमो कदाचित शिव से सेटि भई हे अरू कदा- 
चित जह से मरे हे अरु कदाचित विछ्‌ से मई हे खरु कदाचित, सनी शरेसे 

भी भर हें ८ हे रामजी यह परुष अपनी चेश करके आपही रोदन करता है 


वासा खरु नकट दलित भये काष्ट ऊपर बेठता है उसके छड काष्ट के म्प्रेद्‌र पड्जात॥ 
१०९ ज्वेसोमर्कर काठ के मथ्यके कीले को निकाल लेता हे अरु काष्ठ मिलनेते मकेर 
के गे काट्टमे फस जति हैं सो मर्कट अपने हाथकी चेष्टाते थाप मृत होताहे १८ 
है रामजी जो तम हज़ार वर्ष उय तप करे अथवा अपने शरीर को पर्वत शिखर 
तें गेशय करके एला मे? चरण करें अथवा खापिमो बडवा अग्िमें। प्रवेश करें 
ग्रथ॒वा बड़े गन्ने में। पड़ा रहे अथवा तलवार की पारा करके शरीरको तिल तिल प्र 
माए छेदन करें तेरेको गीव उपदेश करके विश्मी उपदेश करे ग्परु बरह्मामी उ- 
पदेशा करे ग्रथवा चैलेकय नाथ डेञ्चर की छया करके तेरेको आप उपदेश करे 
गरु वावे ख्रापही ठम त्रैलोक्य को स्टार पालन लयभी करें यत्तास्त मौ रहें अथवा 
स्वर्गमो रहें यथवा टथिवी मो रहें तोभी पने मनके संकल्प का लय विना मो 


र का उपाय तेरे को कोई नही है द हे रामजी यह मेरा गरु है खरु में शष्य हूं 
तः करण मे मत होवे अरू में अरु तु- 


७२ मरु यह मेरे विलास हैं ग्ेसा खेम तेरे के ख छ 
विलासको। प्रास मया है <६ हे रामजी 


को 


म यह जगत यह सशी पक यात्मा तत्वही pe 
यह मेह सो मेंह सरू यह भें करती हूं यह में नहीं करता ह अरु यह व छ्मा- 
राट शसि भाव वाली डटि संतोष को नही करनी है ४० हे शमजी यह देह भे टू औ- 
सी मो खित है सोही खसि पत्र नामा नरक हे अरु सोही वैतरणी नदी के तरे हैं 
ग्र सोही काल सूत्र नामा नस्क है ४३ हे रामजी सवे पराथ के नाश मेये सेते भी 
देहाभिमान की स्थिति सवे यन्न करके व्यागनी जैसे उन्नम सरुषने जक ड्र 
कदीमीः स्पशे नही करनी ४७ हे रामजी कत्तीभो कोड नही खरु मैमो कोर नही मे! 
नरी ओसी प्रकट जान करके कत्री केन हे गरु मे कीन सो केन हे यह 
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जसा" सम पर जल है यसा निश्चय करके समसेउल्नम पंदमें! स्थित हे जैसे निर्मल जुट 
` वालेउन्नम साजन शिन होते हैं द हे रामजी जो वासना करके बड हे सो ही वृह 
अरजो वासना का क्षय हे सोही मोद्ञ है वासना को तम त्याग करके मोक्ष की ग्राशाको 
मी त्याग करे << हे रामजी पहिले तामसी खरु मलीन वासना को। त्याग करे गरु छ 
च मैत्री ग्राद वासना को यारए करो तब मुक्त होवेगी <० हे रामजी मेत्री वासवा कर 
के सव भूतें मे प्रीति होती हे सोमी मोहके: करती है इसको वहार करके केवल चे. 
तन्यकी वासना मे यारए। करो सो चैतन्य माव की वासना को मन डि सहेत खड्य- 
हयार करके त्यागन करो खरु निसड़ अहंकार करके सर्व वासना व्यागी हे मऊ बा 
ची रहिया अहंकार को मी तम त्याग कर देवो अरु अहंकार के त्याग्ने करके हुम 
खद पेन्मात्न पर अहम खरय को प्राप्त होवेंगे दष हे रामनी जो हृदयमे सर्वे परि- 


ही 


अं त्याग करे खरु जो शोष चेतन्य सत्नामें रहे सोही सत्त है जरु सोही परमेश्वर हे ६५ हे 

२०४ रामजी सोजरुष चाहे समाधि करो खरु चाहे कम करो चाहे नही करो ग्र जिसके हद 
यमी सवै वासना नही हे सो्स॒रुष्‌ सक्त मया है ७ हे गामजो लिस अरुष का मन वासना 
राहत भयाहे तिसउरुष को कमे व्याग करके कळ पाप नहीहे अरू कर्म करनेते के - 
ज पएय नही हे अररु थ्यान जय करके मी कळ सि नही है से आत्मा विचारते आप 
ही सिड भया हे ७२ हे रामजी शा भली तरासें बिचारएर किया है अवए। करने हा - 
रको समझाया मौ है अरु तोमी वासना त्याग करके मन के मोन थारएा विना जन्नम 
पदकी मापि नही हे ०३ हे रामजी दपा दिशा थम करके जो देखना सो दे जिया हे 
आरु जगत में यथार्थ वस्र को देखने हारे कोई विरले जनह ०४ हे रामजी सवेन 
चचम्‌त रिठा कळ नहीँ देखिया हे अरु पाताल में स्वगे में खरु छथि वीमे गोर 


ज.स कलु नही है ९५ हे रामजी विचारवान्‌ उरुष जुक्ति सुनाय करके उ पंदेश। केसे ससा- 


` ५ ५ तोके खरसान के जल जेस सुगम तरा जाताहे खरुसकि को नही जाने तो संसार सस | 


| जमा डलर होताहै ३ हे रामजी जगत के के $ भी भाव तत्व ज्ञानी को प्रीतनही करते 
इ गरु मैसे रत्न कलश को देघष हारे को म्हातिका कल श देखने मो गीत नही होती है 
जैसे यादेती के दत्यको देखने चाहते ररिकनी को मकेर न्दव्य करते मीत नही देनेहे ७° 
है रामजी हम क्या करें गरु कहाँ जायें क्या रह ए करें मरु क्या त्याग करें खर सर्व बल - 
उ सरित जगत थाका करके एएहे ग्रुजैसें मलय काल के ससुर जल करके बलीउड 
शी हेताहै *प इतिओवा सिष्ट सारेमोच्तोयायेस्थिति ्रक रए ४ खथउ पशमप्रकरए म रामो 
दार्थ ग्रीवसिष्ट जी की स्तुति करते हैं ९ हे सेने निस सञ्ञनसरुष उप कल्प एनततें यक्ति 
जूयी कल्पता प्रकट होतीहे सो सडन करप हच्स सदा सवेदा बेदना करने योग्ये दुह स्तन 


। 
क सा" हेये ज्ञपी कल्पलता अरु आमा उपी रत्न देखने वासने सत्य एक मशाल हे खरु आने- 
७६ ट्रस ड्वपी नेलसें प्रकाश वान होतो हे (४ सुने लम्हरें वचनयाक्ति करके संसार बंधन के 
जेजीर इपी काम कोयादिक समही हमारे लीए। होय गये हैं गरू जे से शरद ऋलतुमें छेन 
बदल च्ीए। होजाते हैं २हे सनि यसे खानेर्‌ कों सर्ग के मे दार छलं की मजरी नही करती 
है अरु असत उपी समद्र के तरेगमी ग्रेसा याने द नही करते प्रर मैसे उदारु हि वाले 
रुषो किय बाशीया खतः करता में आने द करती हैं ३ णजा दशारश घीरामचंडजी के क- 
हते भये हे राम जनस दिन महात्मा जनों की सेवा करने में जाता हे सोही रिन उत्तम हे 
अरु उत्तम उज़्बल प्रकाश याला हे अरू मो दिन बाकी के हें उह गयेरेही चले जाते हैं ५ हेरा- 
म हे कमल नेत्र जोनसा यसेग वसिष्टजी कहते हैं अरु इसको तुम वसिछनी को फिर ए- 
छ वसिष्टजी तुम्हारे ऊपर छपा करने में स्थितहैं ५ श्रीराम चेडनी वसिष्टजी प्रति पसकतेहैँ 


= 


दासा" हेमगवन वम सर्वत्त हो यह तम्हा साद भया है निसते में परम उदार जि 
९०० भया हूँ खरु तुम्हारा वचन जो मेने समझा अरु यह तग्हारा प्रसाद है ६ हे छ 

ने जो तम उपदेश करते हौ से तग्हारा उपदेश मैने हदय मो योरए किया है यु 

रु मेने मोह इपी निद्रा दूर करीहे जेसे a कहते हो नेसेही मै मानताहूं गरर सो 

_ अन्यथा नही है से नेसेही मैने हदय मो रथे करके चितन कियाहे ` हे सने तम्हा 

री य्राज्ञा हित को करने हापीहे गरु हदय में प्रीत करने हारी अरू पवित्र हे दरू 

आनंद को सिद्ध करने हारो है अरू सिड सोके ने भीएशिर करके धारणा करोहे बशी 

वसिष्टजी खीरामचेद्रजी प्रति कहते हैं? हे रामजी हे सदरम यह उपशम प्रक 

र उत्तम अरु सिदत विचार करके सुंदर है खह इसको तम सावधान होयकर शव 

ए।करे। ९ हेरामनी यह माया बडी विशाल है अरु राजस तामस वासना दासे ज्ञीव- 


. 


वा-सा- सोकोने थारए करीदी है मैसे सुंदर लभं करके मैदिर थारए करीदो है ९ हेरामजी 
२०८ यह माया तम्हारे मैसे सरुषो ने व्टए समान व्यागीदी है श्रु कैसे हे तम जेसे यरुष र 
नः करएामों तान विचार वाले हैं अरु डर करके ड्ध भये हैं से केसे मायाको त्यागते 

जसि सपे तचा को त्याग करताहे ₹ हे रामजी जो नसे सते युएकी वासना वाले उरुष 

हैं अरु राजस सात्वक डति वाले हैं सोभी जगत के आदि खेतको विचारए। कर ते टें ७ 

हे रामजी निन जरुपोंको शास ज्ञान अर सत्संग होता है अरु साकम करके निन्हकी 

पाप वासना हत होनी है खरु तिन्हे सरुषो की खडि सार वस्ते विचार कर नेको होतीहे ग्र 

रु खुद बुडि केसोहे मशालकी न्याई उज्क्ल मई हे र हे रामनी अपने विचार करके याप 

ही आत्मो जव लग नही विचारए कियाहे लब लग श्रीका तत्व गास नही हो 
ताङ ७ हे रामजी जिका मन खाट खेन असत्य जगत क्ल विधं खत्य प्रीति को 
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दा सा- प्राप्त होता हे अरू विस सूड बदि रुष उपी यछ को विवेक किस करके होनाहे 1५ हे 
रज्र गमजी पाहिले अपना मन शाख करके वेराग्य करके सत्संग करके सएय कमे में प्रत्न 
एना ९१ हेरामजी जब मन सुजनता को प्राम होवे अरु वेराग्य को यारए। करे तब सत्प- 

हघ ज्ञानी यरुघ को प्रय करना सेवा मी करनी २ हे रामजी तदनंतर सञ्चरु उपदेश 
करके ध्यान इज जप करने करके कम से परम पवित्र पदको मी प्रास होता हे १२ हे रामजी 
खुद्ध विचार करके यह परुष पने निमेल मन करके यात्म को देखत हे खरु जोसे शी 
तल चद्रया करके सेछएी खकार देखीदा हे २० हे शमनी यह लोक तब लग संसार समुद्र 

का लाग के समान बहा जाता है गरू अब लग चिन्न करके विचार छपी तट में विग्यीत को 

<-.. जेही बराम होता हे २ हे रामजी जब ड्व विचार करके आत्म वस्त को जानता हे खरु न 
५... ब संदी मानसी चिंता को दबाइ लेना है खरु जोसे निमेल नल रेती कें नीचे कराले २ 
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वासा" हे रामजी भें ऊर्थ बाह होय करके बोलता हूं अरु प्रवए। कोई नही करता है + 

१४० ब लग मन जड़ता को मास मया है मैसे गर्ते मे कछू पड़ा होता है खरू भोग मपीमी म्‌ 
छ मन भयाहे खरु आत्म विचार को विसर गयाहे तब लग यह सेस्तार का खथेकार चेद्रमा 
करके खयि करके अररु बारें सये करकेभी भेदकी नही गाम होताहे २२ हे रामजी लेम । 
मनकी नीत करके राग देष बिना सुखसै रहित होवो छर नित्पही खात विचारमो रहे 
खरु हानी खरु हादियसे! रहित होवो यात्रनिश्यय वाले होवो अरू छन्द त भावनामी टळहोवो 
रू शाकसे रहित होवो चिंता ज्वरसें राहित होवो २३ हे रामजी विद्यसे फो घरम पदको प्रा- 
पर होवो खर संरी पाप होने योग्य परार्थ करके एणी होवो अरु एणी समृ जेते समते 
गहित होवो खरु चिता ज्वरसे रहित होवो २४ हे रामजी तुम अनेत होवो गरु अपार होवो 
अप्रमेय होवो यात्म वेताय॒रुषोये ्रेछ बनौ गरु पत की न्याई थीरवने आर चिताज्वर 
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कसा से राहित बनो २५ हे रामजी यथा योग्य ईर की इच करके माम भये पदाथ करः 
(पर के संतोष करो अरु सर्बच बा का परित्याग करे खरू त्याग करना यहण करने 
ते रहित बने पिता ज्वर से रहित होवो २६ यसि जी शीरामचेद्रज्ञी को रानाजन 
कका सिड का सबाद सुनावते हें ॥ हे रामजी सिद्ध ग्राकाशमे लिप करके कह 
तेहें ग्ररु द्रष्टा नो है ग्न्य रुव सो नेजादि इंडिय दारा करके नपादि विषयों को प्रमा- 
ए। करने हारा है खरु तिसको इपादि विषयों के साथ संवय करके विषयों की अतोति 
. अरू आनेद स्रु निः्यय निसके होते हैं सो चेतन्य आत्म तत्व का विचारते अतीत 
होताहे स्रेसे निर्विकल्प चेतन्य को हम निरंतरउपासन करते हैं २१ देषणे हारायरु- 
पहे स्रु देषऐे के साधन इंदियो हैं अररु शर्य विषय है यह त्रेषयी को वासना सहि- 
. तत््याग करके केवल प्रकाश उप करके जे। प्रनीत होता है खरु तिस स्वये प्रकाश 
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वान्सा जात्पाकें। हम 
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निरंतर उपासमा करतेंहें २० निस खायार स्यानमें यह जगत है अरू. 
ह्ञिसका यह सवै जगत खेश जपले कारए। लिस इपतें मडत्न भयाहे अरु मिस म- 
योजन वाले अरु निस साथन करके निस किया के। करते खरु जो इसका इप है 
हो संघएी यात्माही हे अरु तेसको हम निरेतर उपासना करते २० खकार है एशी- 
स्थान इपी बाद निसका डोहकार हे अंत लिसके ओसा सवे शाम सवे जगतमेोय- 
नर वएीमात्रा उप करके येच शते से लेकर नाम इप करके सवे यापी हेय करके 
स्थित भया हे अरु निसके कमे कोड वाले उपासना कोउ वाले अरु ज्ञान कोड वाले 
वेद वाक्य करके अरु मंत्र शास्र करके वेदोत शास्रे करके नित्ययति उच्चारण करे 
तेरे सोहं मंत्र करके खजया मंत्र जपने वाले अपने चाहे हुये नेस तत्वको नाते 


'__ इ लिसही खात्याकी हम निरेतर उपासना करते है #जा परूष अपने हरय माहिर 
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ग" सा' मां स्थित भये अरु इयर को व्याग करके और देवताको उपासने वास्ते मास होते- 
(5३ हैं सा वदा करतेहें आरु आपने हायते कोस्तुभ मणिके त्याग करके और रन छूने 
क देश देशोतर में जया समए करते हें २ येराग्य करके हदयमे स्थित मरे सर्व 
बासना को त्याग करके निसके सहप जानने करके संसारका मल जाल अविया डे 
दको पास होती हे खरु तिसको हम निरंतरउपासना करते हें ३२जो सरुष पदाथ 
झै ग्त्यीत दिरसता जान करके डसि करके फेर मावना के बायता हे अरु सो मस्य 
नहीहे वह मनुष्य इय करके गथा हे २५ यह अरुष इंदिय दपी घान की बार बार 
उउनेको विवेक इपी दड करके बारे बार मारे नेसे इंद वञ्च करके पर्वतको भेदेन क- 
.. ताहे ३७ यह मन इपी काल कूट विषङ्े सो खाने वालेको मार देताहे जो इस विष 
`» को यङ्ग करके शोथन करे तो खगत इप होताहे नेसे मनमी सद होजावे तो मोक को 


सा" प्राप्त करता है २१ उपशम इपी सुख परम पविवहे खरु तिसको यत्न करके सिङ 


ु 


करेउपशम वालेका चित शिताबी झड़ होताहे जरू निसका मन्ड मयाहे तिस 
के आत्म खञ्य के सुखमें। स्थिति शीज्षु होती हे ३४ इतिसिद्ध गीता" राजा जनक भरसे 
बचन अवए। करके विलाप करता भया यह हमारा राज्य कितना प्रमाएाहे तन्‌ है 
खरु तिसमें। हमारा जीवना क्या घमाए। हे साभी तळ हे श्रु मेरे को इसके बिना र 
दघ डः हे ग्र में इसमें मोहित होय करके नश डड जेसा डः मे खित मया हे २९ 
मरेको दषे व्ष प्रति शरु मास मास प्रति खस दिन दिन प्रति क्षण दाए। पति सुनो 
है सी डः के पिंड प्रात्म होते है खरु वार बार मेरे को ङः रही प्राय होते हें ३र यह जग 
तमे बाकी कोटी चली गई है खरु अनेक स्रि चली गरे हैं राजे अने क रेण सरीएवे 
चसे गये हैं अरू झरेको इस जी वनि मो कया थेयेहे ३८ यह सेसारकी रचना रछ सप्रा- 
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का-सा- सिरीयी है खरू तिसमें देह की स्थिति भ्रम मात्र है इस देहकी जो मे श्थिएत। 
(५ आनता हू तो मेरे को धिग २ है ४' इस ससार मै जड लेक दिन दिन प्ति यो- 
पसे मी पापकी दशा को मास होते हैं दिन दिन ऋर दशा को माम होते है गु 
दिन दिन प्रति खेदकी अवश्या के माम होते हैं ४१ यह लोक बालक ग्रवण्या मे 
अज्ञान करके नष्ट होताहे यर योवनमें विषय में करके नष्ट होता अरु ३ 
द्वा यस्यामें सी सत्रादि चिता करके नष्ट होताहे खरु यह डड जीव किस समय मो 
अपना मस करेगा ४२ निन्ह के नेनें। के खोल नेमे खरु मिलागनेमो जगल के उ- 
त्ति प्रलय होतेहे खरु ग्रेसे्रुष्‌ अनेक ब्रह्मा खरू विश्व रुडारिक जगत 
.. झै चले गये हैं तो हमारी दया गतीहे ४३ इस शरीर को एकीत करके दाह कर 
कहें अह ग्रेसा शेरवादिक नस्क की असिम लोटना चेगहे परंत निन्हमें अअ 


कि अं आना. 


बा मरणादिक चक्र फिरते हैं येरु येसी संसारकी श्थितिमों रह ना चेगा नही है ४४ 
६ यह संसार खब्तके हज़ारों र मेरू हजारो इसकी शाएवाहें खरु हजारे पतर हैं 
ग्ररु हज्ञारोही इसमें फलहे इसका मनही महा डः पके सैकरका मरल है ९५ तिस 
अनक में सेक ल्यहो इय जानताटे इसके मे संकल्प त्याग करके स॒काय देता हूं 
जेस यट मन फिर्‌ शेष नही रहे ७९ इसशे पीछे मेरा मन हयी मोती गन विधा रहा 
है खरु अब उपदेश करके बेथा गयाझे अब विवेकादिक जए। हपी सूत लगाओने 
के योग्य भयाहे ४० मन इयी तषारकी करणकी विवेक इपी खय के मा य करके चिर 
काल यय्येत लग जावेगी ५८ भेरेको अनेक साथ यरुषोने सिड सरुषोंने बोध कया 
याहे अब मे परमानेद को देने हरे यताको यहए) करना है ४९ यह में जनक रा- 
ने खरू यह मिरा राज्य विस्तारको माम भयाहे मरु असे करतोको येता करनते 
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।.सा. हर करके यरु मन जयी शजओं। को मार करके हे विवक मे तेरे प्रसाद ते शोति- 

0० कृ यारता हूँ तो कान मस्कार है ५' हे मन औैसा इह कछु उन्नम सते उच्चा प दाश के 
ई नहीहे निस करके हें एऐोताको पाल होवेगा तिसेते हे पाउ यरु हे मन हे थीरताओें। 
पारणा करके चंचलता को इर कर ५१ इति राजन वाक्यम: ग्रीव सिष्टजी गीरामचेद 
नीके प्रति कर्‌तेडें' हेरामजी निसकी बडि तीदए हे खरु याद खेतको विचारण क- 
रतीहे ग्यरू रीप एोएाकी न्याई प्रकाश! मानहे लिसेखरुषकोजडता का ग्रंथका३ वा 
था नही करताहै ५२ हेरामनी केना यत्न भोग पदाश सिद्ध करनेको करीदाहे_ सो 


ही यत्न जड़े के वथाडोने के करने योग्यं ५३ हे रामजी बदिकी जड़ता संएशेडः 


..- खोकी बये ह सरु सेझएी य्रापथा का भंरारहे ग्रु संसार छत्तोका बीन हे तिसते 
. इसको नष्ट करें ५४ हेरामजी यह निर्मल लादि विवेकी खरुषके हदय इपी भेडार 


"जे में। खित भरेहे अरु चितामए की न्याई कल्य लताको न्यारे चिंतित किये उत्तम 
एप फलको देतीहे पप हेशमजी जो कोरे परम ग्रेष्ट त्यत उच्चे फलके चाहता है ति- 
सने प्रणम आपनी ददि सुधार येग्यहे मेसेउन्नम फल वाली खेतीको चाह ने 
हारे कशा मने पाहिले छथिवी सुधारी हे ५६ हेरामजी विवेकी रूषक) इतने गए) 
की संपदा नचोही चाम होतोहे अरु आशाते रहित होना निभेय होना नित्य सुरली 
च ्ीतिहोनी खरु समडएि होमी खरु ज्ञानी होना इछ रहित होना खरु कियाक- 
रहित होना सोम्या होनी विकर रहित होना शरु येये होना सतननों दिखे मेत्री 
होनी सभको मानना प्प्रह सेतष्ठ होना कोमल चिन्ने होना मधुर बचन कहिना य 
हुए त्यागस रहित होना इतने उन्नम गए वासना पविना स्थित होतेहेै ४० हेरामनी 
सकर उपी चौडारमी हद्यमो ए्यित भई करके केशीहे यरु आमेगरन. चयहे इस 
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वा सा- करके भगवान विशभी वलीको याचना करने वाले वामन इप भयाहे ५” हेर 
१८५ जीजो है रागसें रहित होवे पदाथे संयहकी वासना रहित होवे ते! तेर्‌ विन्तेकी ल्ल 


झा इची सन्ना गल जातीने तो कं डः खसे रहित उन्नम पदके माम होबेगा तिस ते 
हे रामजी तम शत करए को शोतिको ग्रास करो पर हेरामजी यह छट्टकारकी मा- 


बना पाप यक्नहे रसको अहंकार त्यागकी भावना छपी शख करके केद करके 


आत्म तत्वकी भावना के घारण करे कल्याण इप पंप मतें करके गाईहे गी 


ति निसकी >सपकारवी शातिके तम प्रा होवे ६' हेशमजी हे कमल नेत्र बास 


ना त्यागा दो प्रकारका तत्व ज्ञानीसरुपौँने कलहे एकजानने योग्य हे ग्ररु य्यान 


_ करने योग्य <९ हेरामजी मै पदार्थीका नही मेरे पदाध नही इस अकार करके अ- 


तः कश्णामे रात वि करके क्रियामी करी जातीरे खरु अतः करणा के निश्चयक- 


.सा- रके जनस वासना त्याग करीदी है हेरामजी से प्यान करने योग्य वासना त्याग के 
; ` हिग्राहे ३२ हेरामजी खहेकार वाली वासनाको लीला करके जनस त्याग करके ध्येय 
वस्तुको भी त्याग करताहे से जीवन्मुक्त कहिया है ४३ हेरामनी समेडडि करके त 
त जान करके वासना का दय करके यरु ममतासे हीन होय कर वासना त्याग जो 
कियाहे सो रोय वासना त्याग किया है द४ हेरा मी ज्ञोनसा वाझनाके कल्पना 
साहित निर्मूल त्याग करके शातिको मास भयाहे तेयके त्याग करके ओ सक्न मया 
है ग्रु तिसको तुम मुक्त भयेको जाने 4५ हेरामजी पेस पुरुषने लवपिकी न्या- 
$ शोत हत्नि वाले चित्त करके स्थिति करीहे ग्रु सो रुषे सप्ए। कला सहित चेकमा 
की न्याई सर्व जीवों करके सेवने योग्य सो सुक्न भया है शद हेरामजी विचार वाले 
__ `जुरूघके मनमो चार प्रकार प्रकट इप वाला भोर निञ्चय होताहे ४० हेरामनी मे माता 


५ 


दा-साः पिताने जन्म देने करके आपदा का एीरोमाणि कियाहँ अरु खसा जे निःयय है से 


दूर्‌ 


पक ही काहिओ है वह कैसा हे असत्ये भक वालाहै अरु वेयन करने हाशहे <ू 
म सवे मावेंसे रहित अरू बालक के रोमके अमभाग सेभी सक सप ओस इ 
सरा निश्चय होयाहे स मोत सिडिको करता है दुद लितना यो जगत को नाले हे 


ताहे सो एशी चेन्रमाकी न्याई शीतल उयहे अरु डमी उद्धेशभी नही दारताहे आ- 
र सुपर सेतष्ट नही हे।ताहे ०२ हेरामनी यस्त किया नो असेगकी वाती कहता 


or, शशि a, ..... 


| । । 
वा. सा: हे खरु नहि प्रश कियेते दाइमी रहताहे इया ग्रनिद्वातिजो रहित भयाहे सो ससार 
९९२ मे पीडित नही होताहे ०३ हरामी भावी वेषे ग्रदेत भावनाको याजय कर सना के 
यडेतके सपक मासहे। सरु यमैशाख की मयीदाके निमिन्न कर्म मारीगी यह डाम 
कमेहे यरु यह खस्भ si करना आर यह नही करना इस अकारकी छेतभा 
वना की करो इसीते कमे दिये यद्धेत भावना के इर करके डेत अडत विचार में! 
तत्पर र ४ हेरामणी तुम बृह्मही हो ब्रह्म वेताहो अरर परमाथ विचारले ससे 
क विषे रेवता भावकी पराम मयेह ०५ हेरामनी बह बीयव हमाराहे खरु यह इम्‌ 
हे यह हमारा शबले ग्रेसी गिएती तुळ जुद्धिवाले को होती हे शकूउदार बिज्ञवाले 
को सवन मात आत्म बुडि होते हे ०६ हेरामनी सो नही हे निसमो हम नही हैं सो 


नहे खरु जे, हमारा नहीहे शेसा निएीय करके धीर यरूषेको मेद ड € राहिन हेरी 
._____ 7 सिर (00 04... 44: is 3353 Hs 54 i i क जि?) 


वा.सा- है ०० हेरामजी माता अरु पिता के मर करके पेताए को ग्राम भये हुये यादन | 

१८३ प्रातज्ञ ऋषि को उएय पुरुष कहत है ङ जनसी सत भई हुई साता हे सही मे 
री माता नही हें अरु जो खत मया सोही पिता तेरा पिता नही है खरु दही उन देले 

का लहर नही है अरु उन्हें सत्र ग्रसेत्य है खरु नेरे माता पिता अनेक लहख म 

थेह जैसे जल प्रवाह के अनेक तरंग खोर अनेक तट और अनेक मागी होतेहे ०० 
हेशमजी नदीके तरंग की न्योई अनेक माता ४०१५ तेरे भये हैं निसते तेने माता 
पिता खरु जचादिक खेह करके शेचने योग्य न हे ७८ हे रामजी खज्ञान करके 
जग दवसा की नदी विस्तार वाली मई है अरु सा विद्या है इभ अम वासना 


दइयोतरंग यक्कहे. रु अपनी वासना इपी जल की ढछा ग्रनेत करर वाली मई 
हेष हेरामनी छ ग्रात्मा को माव अभाव से रहित सरण कर जरा मर एते रहि- 


हि 


वासाः 


(४ 


यर म समा सोया सा ते * अं 
गत कहर 
हक 


जेडा चरएप मे लग हो।या हे तो एथिदी सारी चमे मय प्रतीत हेतीहै पेयाय मय प्रतीत हे।तीहे “द हेआामजी 


त जान अेसे खालको जान कर मूळ मन मत होखे प्र हेशमजी यएय सङ्घने श्रे 
चे ससुजाया तो पावमानज ऋषि खाता बोध के प्रकाशको प्रा होता मया शुरू ने 
से पात समय मे मसुष्यु ह अकाश युक्त होता है ०२ हेरामजी इस अकार पी 
च तजे हुये अनेक शारीरो किया अनेक थन खरुउत्रा रिक किया गारा खरु वासनो 
होती है अरु उन्हते क्य यह ए होता है त्याग किसका होताहे ८३ हेरामजी तिसत 
अनेत वासना त्याग करणएाही मोद्तका उपाय है गह वाकाश नाम भी मसा नही 
है ८४ हेरामजी चिंतन करणे करके चिंता. बळती है अरु जेसे काष्ठ करके रथि 


जलती है खरु जैसे काड के विना यगि शीत होतीहे नेसे चितन बिना चिती शीत 


होती है प्प हेरामजी मन एणी भये सने जगत सडत करके शणो होना है गरु 


a डे. जज 


I 20 रद १ sl... ¦ Me... ` 
वसा वासना रहित झरुषको जगत एक कमल के बीज समान तुच्छ हेरताहे खरु अनेक 
९ ज्ञोजनें! का मार्ग गोके खुरबराबर होता है अरु ब्रह्माजी का रिन च्तण। के बराबर हो 
ताहे ०० हे रामनी जेसी शीतलता और यानेद्ता वासना रहित पुरुषको होतीरे सेसी 
चेद्रमाम नही हे खरू हिमाचल की कदर मे नही है खरु केले के भमो नही हे 
यरु चेदनमी भी नही है ८८ हेरामनी गेस द्ीमासी का चेद्रमा नही शोभता हे यो 
र शीर करके एरीभया चीर समुद्रभी नही शोभना हे अरु विका सुखमी सेस न-. 
ही शाभताहे जैसा वासना रहित मन शेभना है ०८ हेरामजी जैसे बदल की रेखा 
एरी चेद्रमाके कलक युक्त करती है नेसे सुपेदी को सियाही की छंद कलंक लगा 
. यती है आर तैसे उन्नम अरुष के आशा पिशाचिनी खराब करती हे ४ हेराम्चडर 
ओ- जी अथवा हेरखुबँशा इप आकाश के ही चंद्रमा हेरामजी राजा बलीकी न्याईखुडि 


)॥ % v 
0 


(६ 


... ३ बाए झानीपरुष के स्तने का शस्व 
00 जेने ज्ञानवान और यात्म तत्व 


वसा न करके तम निर्मेल जानको सिड करो ९२हेरामजी स श्ज्ञा 


दिन होता हे अरु फिर रा 
वा वार दिन दिन प्रति करने होरे लोकको लड वे 


खा-सा- करके देखने हारा चेस आफ्ना पिता विशेचन छन्िया है ०० हे पिताजी सशी झुखडः 
२९> ठोके सम निसमो शान होनेहें ्ेसेउपाय को ठम कहे! तुम महा मतिहे ९० हेशममी 
= नका मोह कही शत होताहे खरु सघ्ण वासना कडी शोत होती है अरु आनेद सहि 
त विस्काल विश्राम कहा होताहे ४४ हेपिताजी निस करके तमके! यानेद्‌ निरतर 
गरू यह विश्काल विश्रामका सुख है अर तिसउपायके ज्ञानको तुम मेरेकी कहो 
उतना अवए! करके स्वर्ग लाक को जीत करके कल्प शव ल्याय करके अपने आगन 
._ लगाया खरु खसे कल्पडच्त के पास बैठ करके पिता विशेचन कहता मया हेस्त्रण 
. कदेशाहैडट केशा देशले महा विशाल हे जही हजारे त्रेले। वध शो नही होतेहे ९१ 
. खर निसमें। ससश समुद्र यनेक पचेत अरु अनेक बन श्रु अनेक तीर्थ हें खरु च 
. नेक नदिया अनेक सरोवर छथिवी अरु याकाश चरु स्वग खरु पवन खरु सयं चद्धया 
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वा-सा- अरु लोक पाल देवता यसर यह उसमें छरे नही होतिहें सरु एक किनारिमों शिल हैं. 
एण ड्रेस महा विशालहे ९२ हेखत्र एक उपदेशमें। महा बली शाजाहे जुह गज कैसा है म- 
हा तेज वालाहे अरु सवे कार्य करने हाराहे सर्वत्र यामहे खरु सवैतगति वालाहे से 

राजा आप डप रहवाहे ८३ अरु तिसने अपने संकल्यसे पक मंत्रीको कना 

डुह कैसा है जो सवे मंचर करने हारा है अरु जो कछु संकस्पकी घटनामें स हे! इ. 
तिस्कीमी पीताबी करलेताहे ९४ बली एछता मया हेपिताजी विताओे गरु शेश से 
रहित सो देश कलहे गरु माम केसे होताहे खरु किस करके रका शामान है शरु 
खसा संरी कहीले अरु येस! महाबली राजा कहाहे हमने लीला करके चेलाक)+ 
Mr  कतियाहे परेतु सो राजा हमने कैसे नही जीतिया है एष विरोचन कहना भड 
हेच लिप्त देशामें। सो मेची महा बलीहे खरु देवता यसर के समचा सेना करके _ 


FT 1 
सा मी देखनेको भी सामथ नही है विसका जीतना ते कहा बनताहे ९ हवेपत्र से रंडभी 
इ नहीहे अरु यममी नही ऊवेरभी नहींहे खरुदेवतामी नहीहे गसुरभी नहीहे मद 
मी नही हेजो तमसेजीताजावे ९५ सोसेत्री खस शर्खें! करके पराक्रम करके किसी जो 
याहे नही जीता re तिस मैत्रीने संती दे वृता अरु अशुर यपने वशकिये हैं ९० सो 
. मत्री विभी नहीहे अरू हिरएयादा हिरए्यकरिव दि सशरी केय काल वश किये. 
. है जैसे प्रलय कालके पवनने सुमेरु पवेतके कल्पडच्त शिरध्ये जातेहें ९९ हेर सोमं 
. जी अपने राजा का दीन करके जीता जावे तो सुख करके नीता जाताहे नही तो पेत 
 सोमीञ्चचल है ९९ हेउतर चैलेकी मो मो बलवान हे तिन्हसेमी मल बलवान हे खसे 
 म्ेत्रीको जेकर तेरी शाक्कि जीतने की होवे i वेपराक्म वान होवे २९ हेर्‌ सो मैत्री य 
. कि करके गहएा करा जावे तो व्ाएामात्रते वश होना हे अरू य॒क्ति बिना स्की न्या ३ 


` NE 


वा“सा- दग्य कर्नाहै ए हेपत्र जब लय राजाको नही देखीया तब लग जीता नही जानाहे यरुज 
२° वलग मंत्री जीता नही गया तब लग राता इष नही होताहे २२ हेजन्र पोरूष करके खरुय 
ल्ल करके खम्यास करके कम कम करके मेत्रीका जय खर राजाका दशीन करके तिख देगा 
के न्मी पा होवेगा ७ हेयत्र सो देश केन है अरू गाजाकोन है मत्री केने मे तेरेकी य 
. कट करके सुनावता हु दै सावपानता करके श्रवए। कप ४ से। देश मोचते नामा हे तिस 
की राम यात्मा हे बह सभसे परे है अरु तिप्त राजाने मन मैत्री कियाहे ए तिस मन इ- 
पी मंत्री जीते संते सम्‌ अपने वश हे।तेहे त मत्री जीतना कठिन है अरु उक्ति 
करके जीतिया ज्ञाता हे २६ हेयत्र सवे विषयो की सर्व प्रकार करके आशा जो नही हे 
चेते यही मनजीतनेकी यक्तिहे २ हेयत्र यव्यास किये बिना विषयो से विरक्ति नही 
इतीह ययपि देहथारी केसाही बलवान हे।वे नोभी चलने केउयम बिना देशीतर में 
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वा-सा. नही प्राम होता है ९० हे सतर खत्म तत्व चैत करक विचार करके विधयें। से दिवा 

२१ हृटयमों स्थित होती हेजेसे कमल के मध्यमें। लब्मी रहती है ए तिसतैजडि का 
उदय करके सदर विचार के यात्मा को देखे मोगे से विरक्ति करे २” हेवन चिने 
._ज्ञीतने वास्ने चिन्न के चार भाग करे दो भाग मोगें करके छरे करे अरु नी सरे मागको 

शास्त्रे विचार करके घरएा करे चोया गरु सेवा करके शरण करे २ निस समय 
में। चिन्न शास्त्र के ग्र्थके! पावे तो दो माग चिन्नके ज्ञान वेराग्य करके सणी करेदो 
भागको प्यान करके यरु छजा करके एए करे २२ है सत्र भोग त्याग करके घर्‌ 
.झाथ विचार विना रह्म पदमें। विशति सख करके नही होती है २३ हे-यत्र पेरू 
. झके यल को प्य करके खरु परलमपे दैव को दूर करके विचार वानर 
घ मोगन को त्याग करेजह मोग कैसेहें मेद्धदार को प्रतिबंध करते है २४ ॥ 
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वक्ता: भोगनिदाते विचार होताहे विचारतें भोग निदा होती हे यह दोनों आपसमै पणी होते 
२२ है जेसे समद्र अरु बादल आपसमे एरी होतें २५ हे पत्र भोग निदा खरु विचार ख- 
आत्म दर्शन यह तीनों खापसमो मिल करके मोत्त खर्णके सिद्ध करते है जेसे प्रीति 
वाले मित्र मिल करके श्रपने अपने खर्थको सिड करतेहें २६ हेखत्र देशोतर गमन क- 
रके तह यनकी निंदा करके साथजनी को मान एवेक एजन करके खरु सन्सग कर 
के भोग विंदा करके भले प्रकार क्वार केउद्य करके तेरै को आत् खन्प कालाभहो 
नाहे २० बली कह ता है एबृकाल में।उन्नम विचार वाले बिताने यह ज्ञान मरेका काहि 
याया सो मेरे को विसर गयाथा अब सको फिर जिरए भयाहे अव ज्ञानको में प्राप्त 
ओ- भयाहे मेरेको यानद्‌ भयाहें २८ खहो महा नंद भया हे शमकी दशा महा रमशीक 
हेर शीतलता करके सुक्कहे खरु सड: कीया संद्दरी दशा शाम विवे शीत होनी 
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वा- सा' है २टओ सेने पाहिले अयने देह के सोस करके इसवी के देहके मीस की पीडित के 
२२ गहे खरु संग करके अंगको पीडित करके प्रसन्न होता भया येही मोह कोउदय हे३' | 
इतना कालमें मूड होता भया जो तुछ जगत के राज्यकी इछा करके देवता गण के- 
साथ वेर करता भया २१ पहिले में कैन है ग्रह यह कैन हे अह जगत क्या हे इस म- 
कर करके अत्तान की चति वाले ग्रात्म ज्ञान वास्ते पने गरू सक्रजीकों। प्रश्न करता 
रः हूँ स्प्रर स्मरा करने ते अकर भये हुये स्क्कजी के बली कहता भया ३२ हे यरुगी 
. ऊं मोगन के प्रति विरक्त भया हू अरु यह मोग कैसे है जो महा मोह को देने हारेहैं 
आओ तिसतें मै तिस तत्व को जानना चाहता हूँ जोनसा महा मोहको इर करने हाराहे २३ 
... यह भोग जाल कितना प्रमाण है सदय करके क्याहे श्ररु मेकीन हं तेकीन हे य 
ज सेक केनहें यह तम मेरे शति कही २५ अब खक्रजी करवे, हे देत्य रान बहन 
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वा-सा-कहने करके क्या है अरु सात्म इप की गाह होने को यन्‌ करे तै मेरे से शान के 
२४ सार कें संच्तेपतें अवएर कर २५ यह सवैर चेत्य हे अरु be मानही दड होता 
है अरु चैतन्य इपही हे ठम चैतन्य इप हो हमभौ चेतन्यं संर लोक चेतन्यर- 
परें ३६ है देत्यराज दै उन्नम जद जो निश्चय करेगा तो सवसार ज्ञान को ग्रामर हो 
वेगा जो लिश्यय नही करेया तो तेरे को बहन कहामी अरु भस्म विषे हो म जेसा उथ 
हावेगा ३ हे देत्यराज चेतन्यका पित्रके सेकल्य से संबध होनाही लभर है चिन्न 
के संकल्पस सुक्न होनाही सक्ति कही है चैतन्यता कर चित्नकोमी चेतन्य मात्र जा 
ने सभही यात्माही होता है यह मेने संदीपने सिडीत संयह निश्ययनें कहाहे ३० 
ओ- चिति कैसी है चिन्न के पमेने सक्र है सोही मेह चेतन्यता उयी ज्योति यकक सम 
ओ। के प्रकाष करने का दीप है नसे भरेको नमस्कार हेव ३८ वा्िडजीक ह ते हैं ॥। नेहे 


देश 


कः य. जली डोसा विंतन करता भया परम ज्ञान के प्राप्त होता भयाडोकारके खथ ' खली यसा चिंतन करता भया परम ज्ञान कें प्राम होता भया डोकार के खथ 


कें यारहा करता भया अरु मँचको यारए करता भया ७४ सवे संकल्पो से रहित 
होना भया तिमेल मतः करए होता भया अर तिसकी संपा वासना शील 
होती भई सचे सेकल्पना शोत होती मई खरु शंका से संदेह से रहित होता. 

मया खरु चित्त को चेतन्यमो एक इय करता भया थ्याता य्यान करना प्यान 


काने योग्य इन तोनें तें रहित होता मया अरु सबै भोग बच्याते रहित होताभे 
याहे ग्रु आनंद करके सरी होता मया मनके दें से रहित होताभया खे 


त्ता होय करके जैसे निमेलता करके शरदकरत का शकाश शेमता हे लेसे 


ज़ाभता भया दिय हज़ार वषे स्यानमो एकायस्यित होता मया ९१हेरामजी ' 


खली दिव्य हजार वषेतेउयरांत ्यानतें जायत होता भया शरात्म तत्व स्वेत न 
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वा“सा' करता भया मेरेकी बैधनही है अरु मोदत नही हे मूख्ता मेरी कोणा भडहे थ्यो 
२-६ न विलास करके मेरे को क्याहे ध्यान करने करके क्याहे ४२ मेरेकी परम तत्व 
की बोहा नही है अरु जगत की स्थिति मेरी बोळ नहीहे ज्ञान हष्टिसे मेरा 
कार्य नही हे ग्रह राज्य करके मेरेको काये नहीहे ५३ हेशमजी बुलीके मेसे ज्ञान 
: ग्राप्न भया सो नम्रे के! कहा खेसी चान शबड्िके थारएा करके तुमभी मोच का. 
उद्यम करी ४५ हेशासनी बली खखरीकाोरोआ भी होता मया अर दपा हजार बषद 
री जेलाकाका राज्य करमा मया खत कोल मोगीले विशङ्गा भया ४५ तिस हेरामनी 
तुमभी अवश्य करके भोग मागकें। बिसर्जान व्याग करके सत्य परमानेदको 
जान करके विसरता ते रहित सदा णक रस पदको पय होवो ४६ पहिलेङ 
छ वेस्नुकैँ खनिष्ट जान आअनिष्ट के इड जान ख्ेसी खस्यास करके यात डोको 
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दी- सा" का त्याग कार ५० इस डणयके पदार्थ मे २४ खतिष्ट छषिके त्यागने ते निरंतर 
४० सम हषे हरयमेउदय्‌ होती हे विस करके फिर जन्य नही सेताहे ४८ क्याम 
जन से शरीरको यात्मा मानतिहें झूठी ज्ञान कहि करके निन्ह की डहि हत भर . 

हे दरु सकस्य विकल्पके अधीन मये हैं छने हैं असे सूळ नरें की बरोबरी | 
को तै मत थारए करे ४८ हेराम्रजी जोनसे पुरुष स्वात्मा निरायमो ज्ञान करके 
रहितहे पराये के कहेमं फस गये हैं जैसे यह सूळ परुषें! की यवनी सवेता 
 सेग्रधिक ङःख देने हारा कोडे नहीहे ५" हे राम्जी जब लग अपने यात्मा ने 
आपने देखने मो शच यह य्न करके नही किया अरु तब लग यात्य विचारे. 
ओ- का उदय नही होताहे ५१ हेरामजी जब विषते भगवान जीने हिरएय कीय 
. आरियाहे तब तिसका पत्र प्रहलाद विश्मके जीतने चाह ता मया खरुजीतने 


|? 
_वा-सा- का उपाय चिंतन करता भया यरु विश्युकी नीतने का एक यहि म॒ण्य प्रकेटउ 
१-८ पाय है अररु सर्वप्रकार करके सवै डाढिकी विचार को वेग करके सवेत्र विका 
विस्मरण नही करना विस्सस्मरए। विना बिश्व को माम होने का अवरउपाइ 
` कोरे नहीं है i. से लेकर जग्आदिकी से रहित नारयएकें सरवन ध्यान 
कर तह तब में नारायएकी शए। माम ह करके नारायणा के माम होवे 
गॐ ५३्डोनमोनारायएगय यह मन तव अथैके! सिड करने हारी है सो मेरेह 
दय कमलते हर नही हेताहे अरु मेसे ग्राकाशत पवन हर नही होना है ५४ 
दिशाओं सवेत्र हरिहे खरु य्ाकाशमे हरिहे टथिवी मे हरिहे अरु सवेजगते 
हरिरे भेभी हरि है केसा हरि है जो निस हरिको यरिमाएा नर EE ELIE 
_ स्चदूष भया है ५५ जो याप विघ्म॒हूप नहीं मया हे खरु विध्यकी सजा कला हे 
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` दाना सो विष्य की इजा के फलको नही पावता है जो कोई विश्व रप होय करके विस्म 


२९ को झजता है से विश उप होता हे तेसेही भमी विह्यु इय भया हूँ १६ प्रहलाद की 


भाक्ते करके प्रसन्न भये विश्व गहलाद को वर देने को कहते मये तो गहलाद क- 
हता मया हे महाराज तम संशणी संकस्य के फलको देने वाले हो सर्व लोकके हद 
यमे ग्रतयीमी उपथित हो जोङ ब्‌ ठम अन्य त उदार वन जानते हो विस को मेरै 
प्रति कहे पे०" ग्रीभगवानजी प्रहलादके मति कहते" हे प्रहलाद सस से 
करप की शांति वास्नेउन्नम फल के वाले ब्रह्मविद्योति पर्यंत विचार हीउन्नम कहा . 
हेप ग्रहलाद विचार करता हे श्रीभगवान जीने मेरे को विचार करना कारि 
आहे तिसते में आत्म विचार करता हौ ५° अब मेरे को पीच आ शते के 
. विकार भन देहेंसे भिन्न ग्रात्मका विवेक करके यवभव भयाहे विननसें यरे सनामातर 


| दा-सा-स्द्य सभक बकाश करने हार भट्ट सवे वि्वके वाहिर a यामन हि ही नि 
२० कनक निमेल सवा हपहें ६ में विशाल डेतन्यना को दए हैं सो यर्ते न ही हे 
खो मेरे विं प्ीर्विव नही होताहे मेरेते भिन्न कच्द नही ह्रेध्ज्ोककछा यह सशी 


वरजंगमजगत डश्यमान है सो संछ संकल्प विकल्प रहित च्चेतन्य मात्र त्वमे 
ही इर तुम हम यह जगत. इस प्रकारको मिथ्या सेम भयाहे देहथारी कोन हे देह रहि 
त कोने खत कोन मया है जीवता कौन है ६३ काश कें जर के पत्थर के किला चे 
आय करके एथिवी के राजा बनके देशासिमान को करता है खसे नीच डु देग्य 
इय करके कीटक जैसे मेरे १“ धिक्कार है काएगे जलमें। पत्थरमें। कीडे ड्धिक भी 
रहते हैं से।उत्रम कहो होते हैं यावा विचार के बिनाउन्नमवा नहीं होती है ६४ है 
_ उएषकाधिए जेलाकय का र्य करता मया से! बिचार बिना क्या उन्नमताकी माम मया दस 


कसा पबित ने हमारे पितासे लेकर देत्य मयेहें सो समही नीच उहि भयेहै निस्त कारणते य्‌ के 
२९ ह ग्रात्य विचार की उन्नम राज्य पदवी के व्याग करके जगत की जन्म मरणादि पदवी 
में प्राप्त हेति भये अहंकार करके नष्ट होते भये ठ पदाधिमी जानर मानते भये * 
यह ग्राम विचारसे भई चेतन्य इछि सम छ डि में। उत्तम हैं कै सीहे अंतसे रहित हे अने 
न अखेट आनंद के मोग बाली हेउत्रम उपश शाति क्रके शोभाय मानहे खरु सर 
कल्प विकल्पो करके रहित होनेतेखडहै «६ मे संशएं भावें के अंद? गित है। चि 
ब्रके यमसे रहित चैतन्य इपहे सर्वेज्यापी चैतन्य इप करके वत्नेमान हों से मेरेको 
ही भेरी बार वार नमस्कार हे ३० यात विचार के यरानेदका स्वाद लिये बिना जरात कें. 
सकड़े राज्य खो का खादलेने करके कब्युभी स्वाद नहीं होत है «८ ग्रेसी आत्म विः 
चारकी डि कै त्याग करके दग्ध मये घर जैसा राज्य सग केन गीत करता हैं जे 


4 । ु 
बा-ता' से खारिष्ट प्वडमिसरीका शरवत छोड़ करके खत्यैत कड़ये बिंब के जलक कीन पी 
२२ वताहे ६< हे मेरे आत्मा तेरे तारे मेरी नमस्कार है ते यप्वेड चैतन्य हप संघ लहो 
कको देखने का महा मणिगहे हे देवल मेरेको प्राम भया हैं ०” हे देवद मेने विज्ञा- 
ताया हे माग्रमी भयाहे चोयके आस मया हे खरु विकल्योसे निकासिया है जो जप 
हमहो सो हफ्ही हो तेरेको मेरी नमस्कार है ०९ मे तेरा उपह खरु गतर्‌ रहित है 
से मेरे ताई तेरे तारे नमस्कार है अररु केशरे गरीव इप है खंडन इय हे देवताका 
भी देवता इप है रंदियों को प्रए। करने हारे रेडादिक देवताले तिष्टकोमी प्रेरएण म~ 
काश करने हाराहे समसे परे है परमात्मा इथ हैं ५२ हे देव दें कैसा है लिसतं बद 
सडूर भये हैं असे एऐचेद्रमाके बिंबकी न्यार रविद्या के संकल्प बिकल्प अपी ब 


): ४४९५ होनेते स्वात्त प्रकाशहप हैं अपने स्वया नेद मो यस्हे यायी आन्य नय ( आवरी यान्य डय 


होसी सो बिन हे खयही उदे मया है ययने वश है तेरे की पापही नमस्कार करता हूँ 
२९३ हे देवते केसा हे नेसते हकार ज्ञपी कीचड दर भया ले है खदरी 
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झा हेका शेस छानेर का सरो वर हे थेसे आप्य इयतेरे ताई थेरे ताई नमस्कार है 
है देव हे बाह्य ले यानेद ससद्रहे केता छै शील भया है इंद्विया इपी तरो ण बिच 
के क्षी भई हे चित्र शयी वडवा ग्रादी ली सकी गेसे मेरे स्व इ पतेरे ताई नमस्कार है ०४ 
है देव हे शात ले खानेद का पवेत हैं केसाहे शह कार इपी बदले लिसन दूर भयाहे 


खाका इयी दावाये लेसे शीत भर हे ग्रेसे मेरे ताई तेरे ताई नमस्कार हे ७४ हे देव 


है शात्यन लै सत्तामात्र का मान सरो खर है केसा हे जिसमो खानेद इपी कमल 
प्रफुखत भया हे त्वेन्न हपी लहर शोत भई हे जैसे मेरे ताई तेरे ताई नमस्कारे 
है आत्मन लू कैसाहे लीला करके अनेक विद्धी का इशा हे ग्रथने स्वया 


` 


4 


वान्या यंद्‌ के अठ यह को गास करने हारे तेरे प्रसादले मेरे की परम शीति करी 
१२७ क यह याने द की मि मई है ०० है देव हे ग्रामन्‌ में आब देखता हौं मोह 
जयी वैताल चला गयाहे अहे कार उपी रादस चला हे आशा इपी पिशाच 
नौ चलीगरे है अवमे चिता ज्वरे राहेत भया हौ ०० से देव में अब देखेनरही मे 
` जग्रहकार इपी तोता वा दी जेवूड़ीकी अद करके शरीर इयी पिजरातें कर 
गयाहे ०४ हे देव हे आत्माजी हे कैसा हे तेने आपनी सनी करके सएएी विद्य छ 
` ती कियाहे विश्वको ्रयनेसे उत्यते करने हाराहे स्वत लालित होताहे घेव कही 
माजात है ० है आत्माजी मेरा तेरो जन्म बेधनते बहुत ग्रेतराल भयाया अब 
समीपत मई है दुहत यानैद्‌ भयाहै जो तेरेकी गरने अब देविया हे ८९ है भत्ता 


1 & 


छौ, त्तरेके। भर विषे स्थित मयिसेते मे स्वेदोषते रहित भयाहे अपने स्थानविष 


८201 त 


"सा माकी गिति मई संते रागडिवादिकी का रंग दुश्होश्गया है गरब बैधन क- 
४ हाहे ग्रायदा कहाहे संपदा कहाँहेजन्म मरण कहास खन गले शीति मात 
होनेकी २३३ कहाहे ८२ ग्रीवसिष्टजी कहते भयेहें ५ है रामजी राग एसै जी 

तने हारा प्रहलाद इस प्रकारका आत्म चितन कंरताभया निर्चिकस्प परमान 
द समाधिकों प्राप्त हेताम या प३ च गरका करके हज़ार वर्ष य्रानंद एरी होय 
करके एकाअडि होय करके ग्रस॒रें के नगरमो सित होतामया मैंसे स्ये प- 
` तमो प्रति बिवनही करताहे तेसै कायीकी कल्पनाते रहितहोता भया ण्छ तिस 
_बैउपरीत स्यानमें। एकाअमये महलादके विरस भगवानजीने संसारकी राज्य मयी 
पालने वाले पोचजन्य शखकी सनि करके समापिते जगा या तो देत्यों के रान्य फो 
पालना करता मया प्य ख्रीरोमचेद्रजी श्री वक्षिङ्जीको सळतेभये १ है यरुनी छम 


4 * 
मा कहते हैं जो आपने पोरूषके गछ करके समकाय सिड होनाहे तो ह साद विश्य 
४ कै र विना बाश के! के से नही परास्त भया यह मेरे पते कस्ये ६ यीयासि एलो 
| हतेभये हे" हेरामज्ञी जो जी घहलाद को घाम भयाहे सोसो अपने पीरूवते गाह 
भया शीर वीसीनें नहि पाय मया ०० हेरामंजी खाल्या खरु नारायए। खावसी बिज्ञ 
` बहीहे जैसे तेल अह विल भिन्न नही होतेहे होमो एक हीह मैसे खेलरश छक वस्न 
भिन्न नही होतेहे पष्य शुरु सगय थिन्त नही होतेहे ष्८ कदावित जागा खपनी दि 
चार शाके करके बोधकों प्राव होताहे कदाचित विश इप करके खपनी भङ्गि झर- 
के ग्रापही वृर प्रदान करके बोएकी पाय होताहे ०४ सो विछ उप यात्या विर 
` कलते खाशधन कियाभीहे तोभी याम विचार विना जानने को यथवा वर देनेको 
झम नहीहेताहे तिसते प्रहलादको सर्वत्र नारायण सञ्चय चा्या्ञानके छैह- | फा्राज्ञायके शो - 


ग. स्य" बनें वर मय भया ९ हेरामजी आत्म बोध के दो कारणा हैं तिग्हमो अपने यत्ने 
२० से मया आत्म विचार सत्य कारण हे देवता का वर मदान गए कारण है निस 
` तें दुम मुख्य अपनेयरुपाण में यन्न करके स्रात्म विचार मो सावधान रहो सनी 
हेरामजी तम अपने सरुषार्थ के यज्ञ कों आश्रय करके रंद्रिेय मन इपी पत 
के। लेच करके संसार सम॒द्र को तर करके पार जाइ करके परम पद के मास. 
होवो ९२ हेरामजी जो सरुषाथे के यन्न बिना विश्व इय आत्मा डड होवे तो. 
जड़ योनि सग पक्निगए को यरुषा् विना क्यो उदार नही करता है ९३ हेरण्म 
जी निस्तका मन ग्रत्ञान करके यन्न है तिसको यरु सेवामी खरु वि छजा छु 
` नही कर शकतीे जो कछु माम होताहे से यात्म विचार करके ख ९७ हराम 
= ज्ञीओोनसें शास्र विचारमें ्रपने अरु बार्थ सो खूळहें पराये कहेमं मते हैं ति- 
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«सा. कको कभ कमै की यञ्ञि निमित्त विध्त भक्ति केंए हे (५ हेरामन्ती विचार विना उप 

७ दाम किना विष्य मी नही पाम होता है विचार करके उपशम करके सुक्त हवे तो वि 
क्र करके का अर्ण है “६ हेरामनी विचार करकेउपशकष करके यक्त अपने चिने 
को सुद् कर वित्र द्ध भये संते ते मोच्त सिदिको माम होवेगा नो तेरे को विचास्डप 
शम करके वित्न उड़ नही होवे तो दं बनके गये सिरीया हें ७० हेरामजी हृस्यक 
दराज वित्र को खापन करणा ही श्रात्माका खामविक अविनाश सदा एक जे 
सा समाज उप हे अर शाव गदा पञ्च हे तो हारा यात्रा का गोणा इप हे “५ हे 
रामजी जो जरुष मण्य दरात्माके हपके त्याग करके गेएा उके सेवा करता 
है स अपने हाय सें सिद्ध रसायन को त्याग करके साथन करो योग्य अवर 

. ज्स्यन के यत्न के दोड़ता है ९९ हेरामजी यह माया संसार नास त्ञपवाली 


rere 
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॥“सा है अत. सें हितहे अपना चिन जीतने करके काय की माम 
१४ कृोशल देश मी रहो वाला एक गायि नामा ब्राह्मणा विश्व की आराधना कर 
के माया देखने वारे वरको प्राय होय करके जल में खान करो को मवेश 
करता भया जल के बीच अचमर्षए मंत्र पठता भया मनमो माया की सृष्टि दे 
ए करके फेर प्रयच्छ देखता मया मनमो संदेह करता भया साया यहीहे नहींरे 
फेर वि्मको खाराधन कर परत्य खलभव करके वि जी को बचन कहता भया ९. 
हेदेव में ऋः महीने माया करके म्रमता भया शूलो के खान मे कीरलोको की प 
दवी को प्राप भयाहें तह जे मेरा उत्तोत भया है सो कया मो मौ नही आवता हे २ 
. तेरी माया करके शते की २शमिमेने देखनी थी यही दुम्हारावचन करके वरयो हेभग | 
` बन महात्मोप्परुषें। को वचन मोह नाश वासे होताहे मीहकी छडि वास नही होताहे ३ 
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# नके कम कमै की पडति निमित विश्व भाक्ति केंहीरे (५ हेशमजी विचार बिना उप 
२१० शाम बिना विस मी नही मास होता है विचार करके उपशमे करके मुक्त होवे तो वि 

छ करके का र्थ है ८६ हेरामजी विचार करके उपयाम करके यक आपने पचिने 

` के सुद्धकर पित्त खड भये संते दै मोच्त सिहको माम होवेगा जो तेरे को विचारे उप 
शम करके पित्त खड नहीं होवे तो वं बनके गये सिरीया है २ हेरामजी हदय के 
दामों वित्न कौ स्थापन करएग ही बात्माका स्वामादिक अविनाशि सदा एक 
सा सुण इय है अर शत गदा पञ्च यारऐो हारा यात्मा का गोशा इप है ९८ है 
रामजी जो उरुष मुख्य दया्मके उपकी व्याग करके गोणा शपके सेवा करता 
है से ग्पने हाथ सें सिड रसायन को त्याग करके साथन करणो योग्य खवर 
रसायन के यत्ने के दोड़ता है ९५ हेशमजी यह माया से सार नामजप नाम उपवाली 


"छः है अत सें हितहे अपना वित्त जीतने करके कय को बाम होनीले २” हेरामजी 1 
१७ कोशल देश मौ रहएो वाला एक गायि नामा जाहए विश्य की खारायना कर 
के माया देखने वासे बरको प्रम होय करके जल में खान करएऐ को मवेश 
करता मया जल के बीच अ्मर्धए मंत्र पूता भया मनो माया की सृष्टि दे 
घ करके फेर प्रत्यच्त देखता मया मनमो संदेह करता भया माया यहीहे नहे 
फेर विघ्मको खाराधन कर प्रत्यक्ष अलभव करके विस जी को बचन कहता भया ९. 
हेदेव में ळक महीने माया करके भ्रमता भया शूतो के खान मे कीरलोके। की प 
दवी को प्राय भयाहो तह जो मेरा इत्रत भया है सो कृया मो भौ नही आवता हे २ 
._त्ञेरी माया करके खते की शमिमेने देखनी थी यही ठग्हारावचन करके वरया हेग. . 
` चन्‌. महात्मोग्परुषें! को वचन मोह नाश वाले होताहे मोहकी छदि वारने नही होताहे ३ 
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क ६ 
कसा खरीमगवानजीकहतिहँ हे गापि जैसे काग ताल उच्तकेऊपर आय करके अकसमात बेर 
२०० जाता हे अकस्मात्‌ ताल उत्त का फल गिरके कर जाताहे ताल इच्तके फलको कांग 
खाय लेताहे ताल फल के काग तोड़ने नही सकता है वे सेली सव श्वत इयी की रॉ के 
चित्रमा चांडालकी खिति प्रतिवि होती है तिसतें तेरे चित्रम खकस्मात चेडास् श 
ति प्रति बिंब मरे हे ४ तिसतें जेसी चिज्नमो [स्थिति सोती है तेसा डन्ात काहा जाता 
हे जेसा चित्त काकरणा होताहे तेसाही माया के वेगते डळ होतांहे सो ज्ञान बिनावि 
स्मरा नही होताहे तिसका तात कहते हें ५ किसी चडालने माम मो शह श्वन कै 
या से तेने देखेया फेर उसमा प्रवेश पिया उसकी ईर रवरित मई ३ हेगाधे करादि 
तू एक फरएा। बहत जीवी की होताहे जैसे अकस्मात कागकी ताल ढवामो स्थित 
 होतीहे तेसे खकस्मात करए होताहे) हेगाधि तेसेही बहुत मडव्य अकस्मात RN 


वसा एक सम को देखतेहें उह सघा कैसाहे शयन इप शम के दनेशासहे कई । देने हाशहे जसें 
३२१ मदिरा पानतें बहुत मचष्यों को एक जेस यमल होताहे ० हेरा।थे छाशियी 
लोकम जनस करंजक नामा चैडाल भयासे निस मकारकी इुत्तीत भया से... 
साही तेरेको करण भयाहै सो चेंडाल स््ीसें रहित मया खी वियोग कर्के दे. 
खोल? भो गया तही कीरदेचोलर में। गया तही कीर देशकी राजा मया राज 
काज कशता मया फेर उस चैडाल केअत्रादिक राजा के पास आय उस राजी 
के अपना ब इत्तीत ह भो अपनी इस्त्री का मरण का स्मरणात दि 
_ योगङःख मया तो अममे प्रवेश करना मया र॑ हेगाये सोही दत्त तेरेको 
कः: कम अल के गदर पिन्नमों करण भया तब तेरे को चंडाल भावें ले करके अ 
` ` प्रदेश पर्येत उन्तोत के मोहते च्म भया है ९ हेगायि माया के वेगते डि किये 


दासाः अनुभव कि 
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_ होताहे ९ हेया आ दादी | 
जीत होताहे तेस तेरेकों चंडाल डन्नीत प्रतीत भया है ७ हेगापि युहयरुष 


ये खर्थको शूल जातांहै कदाचित देखे विनाभी खर्णुको चितन देखे जने 
ता है ए हेगायि जेसे खमा होताहे जेसे मनोरथ की क 


सेके ग्रत्यक्ष खजमव कर जैसे इदस हाता, 
विकार करके एक चंड्में दो चेड्र मा की ग्रेतीनि होती 


` ल्यनामो होती है जैसें यात र 
भासन हे नेसेही अपने मन करके अपने की जरात की चस 


झहै चंद्रमा का पीत वी पन 
खुरुषकी घर्वे छन्नीत खरु भविष्यते डेतीते 10 4 | 


हम हे यह ण्दार्थ मेरा है यान्म वेत्राउरुष भेस कल्पना मी अञ नही हजारे 
ज्ञो परुष हि चेतना नही सो असी कल्पनायें। मश होताहे ७ हेगाये तत्व वेता | 
युरुष सम [re चप जान करके मेह के गाम नही होता हे पदार्थो विधे 
भद भावन को भी यहए। नही करता है थ्य तिस कारणाते यात्म वेत्नाय रुव Ce 


छ 


वास नेक प्रकार के सल ड:खें। के विलास यम के जोगे बिषें मग्न नही होना हे ' 
२२३ जैसे देबेका पात्र जलमें डुबता नहीं हे ९६ हेगाधे जानकी सरीता नही होने ने 
मन के मम को हटने के तूं समर्थे नही होता है मसे यानन रहित जरुष कछ 
कार्य) करने के! समथ नही होताहे ९ हेगाये इस साया चक्का चितनाभिस्या 
नहे जेसे नाभि दवाओने ते चक्र नही समता है तेसे पवित नीतने ते माया चक्र 
नही स्मता हे ७ हेगाथि नँ खब उड er ह्रदय इपी पेत के क जमे चिन्न 
की एकाग्रता के निमित दशा वर्ष पय्येत सावधान डदि करके तय कर तब तेरे 
की ज्ञान प्राप्न होवेगा  ग्रीवसिष्ट कहते हें! हेरामजी भगवान इतना काहेकर 
.. के अचण्य हेते भये ग्यपि जाह्मए विवेक वशते वेराग्य पदको प्राप्त होता भया २ 
. ` अये सकल रहित होड करके पवेत के कुंजमें। दश व छ तप करता भया नय ज्ञान 


कि १ 
॥-सा. को प्राप्त होता मया २९ सो गाये जाए खान्न सन्नाके। पार कर आत्मा नेर्‌ विषे रमएा 
(२४ करता भया जोग भावना सें मय शोकते रहित होता मया सरा उदित ee क्‍ 
शान जप होता मया जेसें चेडमा कला करके संहरण हेताहे तेसेही वित्तम शी 
होता मया २२ विसरते हेरामजी तीथे दान तप किया कैं त्याग करके कल्याएी वास्ते 
सावधान होइ करके चित्रके वशकर २३ हेरामजी वनेमान मोगको वाह्य जुदि के 
रके छेद विनाही मन सूत गोगकी न्या मविष्यत मोगकी मावना की! त्याग करे 
तो चित्त की ए? - है २४ हेरामजी जा परुष तत्व ज्ञानी नही है सा कीरो गनि 
यति पथ पाक्ियों तें विही तव्य हैं २५ हेरामजी चित्त डड भये सते आन्शाता हू 
साती है जैसे बदल के चढ़े मेते सयका अकाश बंद होताहे १६ हे रामजी भोगों के! 
नहे मोडनिते आदर नही करऐते शनेः शनेः चित्रको कर करना रस रसको त्याग करनी 
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दा-क" जैसे जराएक पत्र गिरना है नैसेही तविन्नगी दीत होताहे २० देह मो आत्म भाव नकर 

२३४ नेते देह मोग के अधीन हीनेते ख्ीजज्रादि स्वे ते चित्र इड होताहे २० अहेकारक वि 

कार करके ममता की लीलाते यह मेरे जेसी मावनातें गदि व्याधे के विलाझे से 

सरकी एथिति के विद्यासते त्याग यह्षणके यन्न करके यन रत्न के लोभ करके इ्षियों 

के जेह करके डष्ट आश) उपी वीर पानतें भोग बासना द्वपी पवनके बलतें चिज्चट्ट 

हु होता है २४ हेरामनी गेधमादन पवेत मो उह्दालक तपखी विवेक को पस होर 

कूरके चिंतन करता भया ३* में किस समय मो मनको त्याग करके परम र वज्र प्‌ 

दी सुमेरुखग मो वृद्दल की न्याई विद्याम को ग्राम होवे।|गा २ भोग वासना मेरे 

जः करणामी कब शोत होवेगी जेसे ससुद्ध में। चंचल तरंग माला शीत होती है ३२ 
पश्मपदमें। विश्रीत मई डदि करके यह किया यह करना मेसी कल्पना को भे कब 


_ qf df, 


सा. त्याग करूँगा उउ यह संकल्प विकल्पी का जाल जरे धन्नके सँगको कब त्याग करेगा ज्ञे 
२४ से कमल पत्र कोज़ल प्रसँग नही करताहै ३ बत तरंग वाली तशा नदीवो बदि इ 
` पी नाओं करके कब भें पार तहेगा ३१ यह जगत के माणिभयो करके करी जाती झूडी ._ 
जगत की कीराको बालके की कीडाकी न्याई अनादर करके कबमैं उपहास कईगा ३. 
शीत भया है मनज इयी मनका यापार निसका यसा मै पर्व तकी कद्रामो निर्विकल्प 
समाधि बडाय करके पत्यरकी समानता के कव प्राम होवौंग। ३० निराकार वस्तुका प्य 
न विषं विश्राम के आस मया जोमे मेरे एरिर ऊपर +e पछी दएका खालना कब 
करेंगे ३० ध्यान विष पकाग्रता को रात मया जोमैं मेरे हद यमे बनके पी पवेत. 
की कंदराकी न्याई निर्यय होय करके कब विश्राम करेंगे ३९ हेरामजी उद्दालक 
जाए इस अकारकी चिंताके अथीन भया वार वार बैउ करके य्यान के यम्यासकी क्र | 


त 


1. सा- ता भया ३” विषयों करके चित उपी मर्कट चंचल भये सतेउद्दालक सेति कष | | 

२२० के देने हारी समाधान की यतिश को मास नही होता भया ४२ किसी कालमोउद्दा 
लकका चित्त इयी मर्कट बाहिर के विषय स वंधकै व्याग कियते यत्तः करएाभी ये 
हुत उद्डेगके प्रास होताभया ९२ कैसी कालमें। ति सका चिन्न इयी मकर डतः करणी 
के विषय संबंथकें त्यागकरके चंचलताते जैसे विष पान कियेने शाकलता होतीहे 
कसै व्याकल होतामया ४३ किसी कासम तिसका मन प्रचंड रूय के तेज बरोबर 

_ ग्रकादा मान आदर के तेजकें। देख करके याऊल होय करके बिषय के सम्प्र हो 

नाभया मलिनता करके उहरा नही ४४ किसी कालमी निसका मन खदरके म्प्रा 
ज्ञान के संग करके विषय वासना में लैपट होय करके य्यानसेउच्चारनक्षी गाम 
होताभया जेसे त्रास करके पे छी उड़जाति हें ४५ किसी कालमें स्यानके छर भ्यास 


मना... धर... 


कि 
"छा जे नि्ञका मन वाहिर के तथा अदरके विषय संबेयोको व्याग करके खत्तानकै खे 
२२८ घकार के हरे हारे गातज्योति के प्रकाधाकी संधीमी मगन होय करके चिरकाल 
दै एव्थितिको पाम होता मया ४६ हेरामनी हमले झनेलश्उद्दीलक जुनि मनकी चैचल 
करावे छाल बुडि भया पर्वेतमो समता भया मेसे खर्य सम्ररु पर्वतके चारो तर्फ मर 
हाले. ४० चक कालमा उद्दालक पवृतवी कंटि रामों प्राप्न होता भया केसी हे केद 
सकस भनो की डः एव करके प्राम होने हारीहे फल भयाहे सभका संचार निस्ते 
केही हे मामो मोदाकी दशाहे ५० से मुनि तही बेठता भया चिज्ञकी हन्तिकी शीति 
द) जाप हीमाथया जैंसे पवतम बाय होय का बदल बबी करके शात होता है ४४ 
रे जुनि लही उत्तर दिशा सन्स होय करके पञ्चाधन बोघ करके खंजालि बांधू ष | 
. दवदव उपनिषदो की पाउ करता मया थे. वासना मो म्रमते मन उपी हरताकें फिर 


7-सा- करके निर्विकल्प समाग के खर्थ इस प्रकार विचारए। करता भया १९ रे मन न | क्‍ 

९२४ रकी संसार की डला करके क्या शर्थ हे जेस कराते विचार वानजुरुष्‌ चेतः काल 
में डःख देने हारी किया को सेवन नही करते हैं ५० रे मन जोनसाउरुष शम ३. 

पी ग्रमतकों व्याग करके भोगों के अर्थ खमताहे से कृस्प ह॒क्षोके बन की ब्याक 

_ के कंटकें। बाले बनको सेवन करता है ५७ रे मन हू पाताल के तले जावेगा खर 
वा ब्र लेक में। जावेगा तोमी चित्रके उपशम विना निवीणके आनदको नहीया 
चंगा ५५ रे मन रे मछ यह शब्दारिक विषयों की वासना निरंतर चात करने हापी 

. है इन्द करके निरंतर डया क्ये फिरता है जैसे बदलकों देख करके मीउक फिरते 
हूँ ५९२ सू मन लिसकारएाते तेरेको हमारा कहना दथा अर्थहे व्यथै हे लेस कार 

शानि विचार वान परुषकी चित्नकाऊरणा नही होताहे १० रे मन मैने चरणके गरा 


बा-सा, सें लेकर गातापय्पैत तिल तिल मात्र मले तेरे विचारएर कियाहे इस देहमो खानेद 

७ का लेश नहीं पाया तो इसमें क आशक्त मयाहे ५८ इस देहका चलना पवनकी श . 
क्ते है तानते चेतन्यके बराते से हडावखा अरु मे उसके धर्म मे रसमो किले 
रते स्थित भयाहुँ ५८ इसमे नेत्र इंदिय उयके सन्स॒ख होयकर ख़पने इय विषय की 
इलताहे नीस कारएतें में इसमें कीनहें। अयको देख करके क्यो मोहित होय कर डू 
वित भंयाहूँ १ इसमें तचा रडी अपने तन्चस्यशे ग्रहए। करनेकों सन्मुख होती है 
में इसके पीछे परायेका मनको पिशाच की न्याई कौ उयत भया ६९ इसमें। निह्लो 
दी खपने रसतत्ब ग्हए करछोकी उदय भई है में इड योग की भोगता हैं है 
हुए सूम मरेको कहाते भयांहे ३२ इसमें। नीच ओव इरी यने शब्द नत्वे यह 
द्रत कों पीडित भईहे में शब्द केडर करके कयो डःी मयाहू दर इसमें चालि | | 


कक... 
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सा" का इंडी अप ने सुर्गय तत्वमों मगन मईहै में गंथकी खच्चत। हो असा चोर की न्याई 
४१. सूचने को प्रमाए करता कौन हों ६४ है मन बू वासनातें ही नहो नेत्रादि शशया बी 


हिर अपने तलको ग्रह होती हे दे. इन्हके साथ वासना कर के बचा सेत हेय 
ट वासना यानेदका कारए नही हे ६१ तिसतें हे मन वमी मू है ओर ईनियामी सू 


हे यह तम समही वाहिर के भोगो! की वासना को खुंतः करतातें व्याग करके अ 


खन्नप घाप्रिक। यत्न करो मिसते फृश्डःको नही पावे ह ईंटिय इषी बालको ठे ` 


म अपने से प्रकट भर ता करके आपही नड मयेही गे छोपडी का कीडाझी _ 


पही प्रकट करी हुई खोपड़ी करके परी वड होतार ३० विधकी न्याई विषय वा 
सना की विसाचिका अनेत डःजको देने हारी तित चतराई करके नेसे होवे ते 
सें विषय वासनाको इर करके ड यात्म चिंतन मैत्रकी सकि करके आगन स्वय मे 
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वा सा' सावयान होवो संसारके विषय वासना कात्याग करना जहे सो संहणी मयकी इर क 
२३२ ने का स्यानहे ८ए यह अहंकार का सम आकाए। के नीलवुएं की न्यार मिथ्याही उद 
य्‌ मया है इसका फेरजो नही कोरणा छसे विस्परए। को सभसे भला मानना २० हे 
यह अहंकार कै समके चिरकाल यूल सहित व्याग करके शोत इय होय करके म. 
द्याम रूपमै थित होताई शेरे शरद कलमी आकाश याप निमेल होय करके 
अपनी शोमा करके यापही निर्मल शोभनाईे ०९ यह वित्त परमात्मा हुयी आडि मे 
प्राप्न होय करके अपने संकल्प विकल्प उपी सागको अलाय करके सुवऐकी न्याई 
खडता की माग होताहे ०२ यह मन उपी घना बनसे इसके संकल्प बैकल्ण दोनो 
च्चे हा इसकी लताहे इसको विचार शाख करके छेद करके आत्मा हपी मदी 
न शण्येवी विषे सुख करके बिहार करता है 3३ जिसके लिये मोग संपदा चाहीरी हे 


न 


॥-सा. से देह मेरा नही है मेंमी तिसका नहीं तिस कारणतिं शीर सुख के लेश वारके 
33. पनेर क बर्थ हे ०० यही यात्मा प्रकाश मानले तह मन और इहियो और वासना यह न 
ही फरतेहै जेते यही राज्ञा पास रहनाहे तह! दीन लोक रहने नही सकते हें ५९ 3 
हे अपने थात्मा के स्थानसे भे चलित भया हें और मेरी डादै भिन्न भई है मेरे 
यह इंटिया मन देह इनका परिवार खभ नहीं करता है ८° ख़ मैरेकी निर्मेलता 
प्रकर मई हे सन्म सच्चा उदय मरह ओर हदयमी सत्यता और सर्वज्ञता प्राद्र म 
शे सभमें। एक इयता और निमेयृता भाम भई है और डेन कल्पना च्तीए। मश्हे ०९ 
यह शत सें ई योद्‌ सभही संदरीया रखयी मेरे हृदय मंदिरमो अकाश मान हे 
. और खस्य हैं अपने अपने सोमाग्य करके अहे में कसाल सभम एक याम | 
_ दैवाला हें यह सभ इल्लीयी मेरे हदयकी पिशारी हैं ०२ अथ उसतिउयरोतउद्दाल 


हि. | | ME 
दो. सा. कस विः ऊकारके भ्यान माएण्याम करके पवित्र होय करके समाधिके विङ्गोंको मने 
२३४ की चंचलता के! दूर करके आमखद्प के ररत आत्म सन्नामें। मञ्च होता मयो 
`" जाविकस्य समाधिे आत्म इय को प्रम भया जैसि खदरी कडी बन करके सवएीही 


होताहे ५९ इस प्रकार सविकल्प समाथि के मास भये सु निका पवन चिने भावकः 
त्याग करके चैतन्य भावके प्राप्त होता भया जैसे ससन्रमी तेगादिके को शिति 
मये संते केवल एक ससबही समान इय होनाहै ०५ खसे फेर समाथि के अभ्यास. 
तें सा सुनि निर्विकल्प समापिमो स्थित होता भया एक ब्रह्ममावको प्राप्त होता मया नि 
तनीयोचभतौ की मन डुडि अहंकार की कल्पना और यात्मा परमात्मा के भेदकी कल्पना 
थी से। दूर होती भई जेसे महा काश होताहे तेसे उच बोयको मास होय करके अइ 
पहोत्ाया ८४ तिस ब्रह्म भावमें से सनि अखंड ्रनंद की प करके देखने हारा 
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"मा -सरुय और टरय और हाए इसमेरतें राहित अथैत भावके मातम होता भया जैसे १ | 
३५ झणी समुद्र होताहे तैसे बरह्मा नदी मगन होता भया प्थ सी सुनि सिद्ध करए थए 
` साधना इच्ते राहित आरके मंदिर हपी निर्विकल् समािसी छ” महीने पयित होता 
मया जैसे सरे उनत्तरायएमें। रहता है «० से सनि नेद से भौ यरे होता गया यह 
आनैद और नही नेद दे्नोका ऊर नहींहे औसा केवल सतामात आम नय हता 
. आयो ८० तही सो सनि दिव्य हजार बर्ष स्थिति पाइ करके उसका मन फेर मोग वो 
अनाम उदय नही होता मया जेसे खरी देखने वालेकी टाथिवी के पदार्थ देखेको 
जन नही उदय होताहे २ सो सुनि तिसकालतें लेकर व्यवहारभी करा है तभी 
चिन्न करके चैतन्य सत्तामों सावधान होताभया ८ चैतन्य तत्वका एक अन्यास ते 


_ ही चेतन्य रूप होता मया जैसे रूयेका तेज सवेत्र टथिवीमी एक समान होताहै ए ४ 


कि ५ 

7-सा' तव से सुति कहीमी आसक्त नही होता मया जैसी पंचमी ज्ञान भामिकातें पदार्थ क 

१३४ हुभी नही मासता येसी छठी ज्ञान श्मिका के! माल भया चेतव्य तत्वे hs सन्नी के 
` जम्यासते जेसे समेरु पवेतमें। सर्य लउदयते रहित होताहै तिस साकी सामान्यु 

` द्रा को प्रम होता मया र हेरामनी तब तेसी उद्दालक खनिकी खबख्या की देख कर 
में वतिङ खोर नारदारि सुनि गए ब्रह्मा विश्व इयरारि देवताः तही प्रास होतेभ्ये ९३ 

_हरामजी उद्दालक सुति खसी संद्री भयको नाश करती हारी पदवी की पाइ कर 

जीवन मुङ्गिके माय होताभया ८९ है रामनी वैराग्यका अभ्यास करके वेदोत शास 
के ग्रथेका ग्रम्यास करके सड डाई करके खोर गरु सेवा करके उत्तम पद पाईदाह ख 
गवा एक झड़ एकाग बडि करकेही उन्नम पद पाईदाहे ९१ हेरामजी बोय करके यक्ष 

_ अर यकाय ओर निमेल लेसी सड डदि होवे तो वेराण्यादि सायन बिना भी उनसर | 


ट्ट 


सा पाईदा है ९५ हेरामजी यह दोनी यन्न करके सिद्ध करने | दकेन णक स 
१२ माए योर चित्त चंचल डन्निते रहित करना इन्ह करके अंतः करशामें। शीत सत्त हो 
चे तो तद्‌ तपकः फलभी होहाहे «६ हेरामनी जैसें उन्मत्‌ उरुघ की नाचता उ 
मन्न उरुषको थोर लोकको कच्ठ चमत्कार नही करताहे तैसें वासना दोए। ह 
` चेत चिन्नी विकार नही करताहे ९° हेरामनी सब्र जीवों को जो अतः करए. 
मरो फरणा होताहे तेसाही बाहिरमी करण होताहे जो अंतः करए त्दश्माके दा 
ह करके तपा होवे ते तिसकें जगतमी बनवी अथेके दाह सिराषा होताहे ९ए 
दरामजी नव्तत्र मेडल और शथिवी और पवन और याकाश और येत और ३ 
रिया और दिशा यह सभही अतः करए तावकेऊरशोति बाहिरमी करते हैं ९९ 
 ज्ेरामी एक सुश्च राजा भयाहे ए जट देशका स्वामी सो राजा भील होता 


वा-साः भया मोड वकाप प्रसादतें ज्ञाता भया सो एक समयुमी उस रामाकी मीत करशे 
३३८ हारा परिच्च मुनि विरकालसें मिलाप करके राजाको आय करके कहत भया ह ` 
इराजच यह संसार जामों मारतसेड शमिम जो जो कम करीदा है सेः से कमे सा 
वयान चित्त वाले र ल करता है यर आकल चिन वालेकी ए ठ 
है ३१ हेराजच हम तेरेकी गथ करतेस ले सकलपसे रहिन पशमउपशाम के 
कल्याएाक देने हारा परमविश्राम के स्थान असी समथियौँ अब करताहे नही क 
पता हे २% ग्वराजाकहतामया॥ हेमगवन्‌ भें तुमकी घडला हौ सवै संकल्प 
सं रहित होना कल्पाए। को करताहै अथवा समा चळानी वास्याए। क्रत्ीहे ४ 
हेभगवन मारोमो चलते संते यवहार करते संते संकरे रहित होना करय 
ता करणा योग्पहे नो चिन्न सावधान नही हेवि तो समाधी कहाँ होती हे यह मा 


राणा” 
र्२३......ं)कखसअ अ अ--_- 
हाँ रि 
| 


_ज्ञाही समाधि नाम करके कहा आए चछाड् क 
हीट ७ हेसने सावयान डदि होवे वि 
_ देखने हारी स्रेसी जी दुहि सो समाधिनाम पै 
कहता भया हेराजन्‌ ते. निश्च क 
` कमा पदको प्राप्त भयाहे अतः करए 


कक 
वा-सा- शोभता है ८ वस्तिडठजीजीरामचेदजीप्रतिक हतेभये॥ हैशमजी जीवने सोई दिन चे 
२४- दानद करणो हारी सोई क्रिया हे जिन्टमी तत्व विचार होताहे और हदय इपी च 
काशमों चेनन्य चंड माकी चोदनी प्रकाश मान होताहे ७ हेरामजी शोजरुष चिश्को 
ल शच करतेहे ओर जन्म मरण छपी बनके फाइट लेन के याद्ाके देखेने में 
अनादर होता हे केसे हे सो अरूण महा पापो करके यङ्गहे ५ हिरामन महान्या 
यरुषी के सन्झेगते संसार ससद तरणयो यक्ति प्रात्र होतीहे जेस मलाह ते नदी 


तरणो को पक्की नाउ प्रात होतीहे ७ हेरायजी निस देपामी सम्पुहव इपी महा छ 


चत नहीहे केसाहे ज्ञान इपी फल करके यज्ञ आामेद करती हारी शीतल कायाय 
नहे असे सत्रुष जहा नही शिरी तही एक दिनमी नही रहएरी ७ हेपामजी संसा 
रमी मगन भये ग्रात्माके उद्दार करमो पनमौ उपकार नही करने हें मित्र ग शङ 
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छः हे ड्र | चकेन जी शु ची | 
जें छाह्ावा उडाए होताहे २९ हेरामजी आहा २ 
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वो- सा" में स्थित भये हमारेको अशल कहताहे ३९ जब सग आत्मा नही जाना जब लग बिन 
२४२ की सूमिका सीए) नही भई तब लग ससार नही तरिया तब लग हमारे को कशल कहीहे र 
जब लग वित्रे मकर गई याशा संएणी छेदी नही जेसे दात्री करके जाइ ङेदे जाने है ते 
बृ लग ऊशल कहा है ३२ जब लग ज्ञानउदय नही भया जब लग समता उदय नही भश 
जब लग ग्रात्म बोध नही भया तब लग ऊशास कलहे ३२२ हेरामजी से दोनी इस मकार क 
रके खापसमो अशल मन्न करते भये समय करके निर्मल ज्ञानको पाइ करके मोच्तको 
प्राय होते भये ३२३ LE संगति दो मकार की है एक बंधन करऐो हापीहे एक मे 
दा देने झारीहे सूरे की संगति बंध करो हारीहे तत्व वेना पुरुष! की संगति मोक्ष दे 
ने हारीले ३७ हेरामजी निन्हका थतः करण संगे तिन्हका संगम ग्रधि बरोडर दा 
ह करताले निष्हका येतःकरणसे प्रसंग नहीहे तिन्ह का संग खसतकी न्याई मोच है | 
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+ सा ताहे ३२४ हे रामजी सभयरुषरो सभके साथ सर्वत्र रहना सर्व काम योग वविं | 
४३ इहना परेत मन समसे असग करता ३२६ हेमजी यह मन कहीभी खित नही हो 
रे ना चेशमें। ना चितामें। ना बलमै ना खाका मी ना पातालम ना थारे ना पीछे ना 
दिशा वा वत्तमें। ना गआकापामी ना वाहिर के विशाल मोगोंमों ना इंडिया की जति मो 
नो वाहिर घाएँ।में। ना कपालमें। ना तालुस्यान यी ना चमथ्य में। वा नारायमो ना नेत्री 
की ताराम ना तारामेडलमो ना ग्रपकारमी ना ग्रकाशामी ना हरय योदाइामी ना जायत 
स ना खसमे ना सुखयमो ना निर्मिलमे ना भोजनम ना जलपान में ना रक्क पौतादि . 
कम्र ना चंचलता मो ना स्थिरतामी ना य़ादमें ना मय्यमे ना तमा ना टरम नो समीप 
कना पदार्थमो माडुदिमो ना शरव्दस्यशी इप रस गेयमो ना मोह से! ना यानेदश ति मो 
 ऋय्ावाशम चेद्टामो ना काल्तकी कल्पनामी कही मी एस्थिर नही होता हे ३३१ हेरामजी 
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वोस" यह मनके बल चेतन्यकी चैतन्य सामे आलेवन करे ते सवैर रसे रहित हय की 

२७४ के यात्रा विधे रत होवे तो शिर होलाहे २२ हेरामजी जगतका साथ इय और खसव्यइय 
ग्रतः करणा चेतन्यृमो मासताहे और आमाका केवल प्क जय शान होने ते संहर चात्म 
उप मासताहे जैसे सये के प्रकाश होनेते स्त्र मकापाही होलाहे ३ हेरामंजी अनेक अ- 
कारके मूतेके मेदकारए चेतः करशाहीहे आत्मा सर्वव्यापी होनेगे कारए है ते भी करए 
नहीहे किसने आत्मा सवे समान सहा वालाहे ३४ हे रामजी निने खलः करएण्के-उय- 

. शाम पाइ करके निराशा हषी शषए? करके यापने स्वट्घयको शोभित कियाहे तिस के 

समद्या शिवी गोके खुरके बशबर तुछ होनीहे सुमेरु पर्वत खब्िकाके पिंड वोरव 
र तृछ होताहे दश दिशोका मेडल एक संघटक बरोबर तृ होताडे ३३५ हेरामजी नेप 
स्य बाले उन्नम उरुरषे ने लेना देना विहार श्रेद्वय्योदिक जरातकी क्रिया थयातनहें ब्याग 


॥ 
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ह।- नही करीदी है २२६ हेरामजी यात्य ज्ञानी क वाला स्त्री को आासिगन करता है तोभी 
। ग्राम ज्ञान की उदारता करके उसके मन से भव्यकी न्याई काम देवके बाए। आप 
ही शिथिल होने हे ३३० हेरामनी जैसें व्यभिचारी खी परसरुष के छ सन की मन 
में। धारणा करनी हे सोर चर के कामम तमाम दिवस लगी रहती हे परंतु मन मे 
. पर सुरुघके संगको त्याग नही करती हे नेसेही जो यरुष परम नत्वे विद्याम को म 
सभया हे से खवहार भी करता हे नोमी उसको ईंड्रादिक देवता मी परम तत्वरे चल 
भरेको समथ नही होति हे २३८ हेरामजी केने सरुष श] वहारोमे स्यितहे संदर व्वभी 
शारए करने हैं परत निन्हका येत: करणा उपशम करके शीतल भयाहे सोखरुष सो 
क्वीको शीला समान जड़ खोर सूळ्जाने जातेहै ३२८ हेरामजी ततवे जान करके जोन सी 
ओग संपदा सेवन करीरी से सो ग्रेतकाल मो भी सुख देनीहे तत्व विचार विना सेस 
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.सा- नकरी भोग संपदा शत मो ङः देतीहे ३७ हेरामजी यह संसार सँतजनो के साथ वि 

४६ चार करने योग्ये विचार करके देखने योग्ये इस संसार की खव हार कौडा विचारते शे 

आकीं देती हें विचार विना डः ख देती हे ३७२ हे रामजी यह संसारके भोग सथाँको न्या 
ऊ मयकों ओर स॒त्युको देने हारे हैं ओर विचारे भोगे तो खानेद्‌ देते हैं जैसे सपे ओ 

र जीवोके भय देते हैं पठ गरुड सपक मक्ता भी करताले तोभी गरुडकी कछ 

. नही करते हैं ३४२ हेरामजी यथयि सूर्यका तेन शीतल होजाबे और चंद्रमा का मेड 
ल तप होजावे नदमो उपशम वाले जीवन्यक्त जरुषको कच्छ आशय मय ज्ञान नहीं 
होतहि ३४३ हे रामणी जगतमी नितनी आझ्यूये उप आथवा साधारणी लीला होतो हे 
सा समही परमात्मा की शाक्तिने करनी हैं तत्व वचारी परुष रे आन करके देखे 
नेमे इछ नही करता हे ३४४ शीरामचेड्नी वसिष्टजी अति रद्य करते भये। ॥ 


पल णण? पाप ाआआाआा770ा पण 
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7- हेमगवन्‌ यह माण और इंड्ियो देह मो निरेतर चलते नेसे र खाकाशभो उ 
उतिहें इन्ह गाएका और इंदियादिकं का रोकना कैसे बनेहे सो तुम मेरे मति हो 
पा करके कहो भ ख्रीवसिष्टजी औरामचंद्रमी अति कहते भये ॥ हे रामजी शसक विचा 

उत्ते खतजनी के सत संगतिं वैराग्य के अम्यासत खोर योगकी खुक्विते छोए संसार की 
ज्यो विधे विद्या व्यागनेतं अपनी इ् देवताका थ्यानते और सवेत्र पक आमाका त 

त्वे जानेनेतें और प्राएण्याम का डळ अभ्यासे प्राएदिकी का चलना राक यजानो श्र 

हेशमजी डोकारको १६ सोहे बार उच्चारण करनो दाहिनी नासिका दाहिने हाथके छ 

. गोठमै बंद करनी और पवनकी चछाउना यह घरक माणायाम कहा है ओरडोकार 

' के चेस३ दड बार उच्चा रण करना दोनों नासिका बंद करके पवन रोकना यह उ 
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. कृ गराए याम कहाहे ओर डोकारकी बत्तीस २९ वार उच्चारण करना दाहिनी नासिका 


सा. करके पवन उत्तारएए यह रेचक प्राणायाम कहाहे इसीकों बिणए। बिय॒ए करके वधा 
छ ई लेना रस मकार करके प्राणका चलना रोकने बननाहे ३४० हेरामजी घाए। याम करए 
मो डकारकी मात्रा तीन हे उनहके देवता ब्रह्मा विछ रूद्र तीन आवस्था जाथत स्वश खशि 
और तीन प्रकारका खमिमानी जीव हे विछ नेजस प्राज्ञ उससे लेकर ओरभी बहुत अथे 
क्चारणा शाख्रोमो आचाय लोकोने कहाह सो. योगा करने वाले परुषने शरू खण्बसे खे 
ब्यास कश्ना इही विस्तार मयते कठिनता करके वारत्षिकमे नही लिए ३३ष हेरा 
जी इस प्रकार के ग्राहा रोकने के उपाय बूड़त हैं शनेक आचाय के सुखोस प्रकट 
येहे तिन्हको अपने अपने डाद्दि केबल करके करशोतें प्राण! का चलना रोका जाता 
है ३४८ हेरामजी योगकीयी युक्तियी छभ्यास करके डळ भर्या तें सी सोर के जीतने 
के। उपाय होजातीश है ३५ हेरामज्ी सो यक्तियी अम्यासतें डळताको पाप मरेहोढे 
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«सा और वेराग्य करके यक होवे ओर वासना का हट ॥ होवे ते! माएायाम सर्प 
५4 ल होता हे ५९ हेरामजी प्राणायाम के अभ्यासतें पराए का चलना चय को माम 
भये संते मनमी शोत होताहे तो केवल निवीए"शेष रह ताहे ५२ हेरामजी किया 
है विशाल विचार निसने तिसको मन और मोगा दिक जे। शड हे सो आल्य प्रमाए 
भी मेद नही करसकते छे मेसे मंद मंद पवन पर्वतको नही ग्हिलाइ सकतीरे ५३ 
हेशमनी संवते गीता मे संवर्तने कहाहे रे मन पिशाच हे तमा इयी पिशाची 
झुक्न काम कोधादि यस्ते करके संखक्त मेरे देह झपी बर से वाहिर निकस ३५४ 
चमन हे बड़ा उगे ओरेजड़ है और भेत पह तेने मेरे देह से निकसे संते मेरा रेह 
एपी चर अब विवेक संतोष येयीदिक सेतजनें करके सेवने योग्य भयाह ५५ खड मे 
+ « रामन मृत भया है योर चितामी बिचार मैत्र करके खत मई है और हेका इपी र्त 


हि: 
॥॥.सा- समी मत मयाहै ओर विंतामी विचार मैत्र करके मृत मई है और यहँकार हपी राची 
१५. मी मत मयाहे बभ शमता को प्राप्त मया हं अब केवल बल स्तस्य होय करके रहता 
हों ५६ ग्ब में एक अद्वितीय मया हु योर छत कृत्य मया है और नित्य थोर निर्मल ३ 
पमयाहईँ ओर निर्विकल्प चैतन्य मेरा नाम है अेसाजो मेहं मेरेताई मेरी नमो नमन 
मस्कार है ५० ना मेरे को याशाहे ना मेरे कर्महें ना मेरे को संसार हे ना कत्ती भा 

वहे ना संदेह है ना देह है ग्रेसे मेरे को मेरी नमस्कार हे ५८ मे जगतका याद्‌ 

हुं जगत को रचना करने हाराह भे चैतन्य इय हू चोरा सवन मे है मेरा छतर 
कही भी नहीहे में सवैत्र शशी भया है सरसे भेरेकी मेरी नमस्कार है ५९ इतिसे 
वन्नेगीताया॥ हे रामजी विंध्याचल पदत के कंज मो बीतहव्य सृति के। विचार स 

. हित तीन घात वर्य निर्विकल्प समायी होती भई तिसतें उपरो मारथ शेष करके 
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सा जीव चैतन्य मनो हेप होय करके जीवन सुक्न दशा करके केलास पर्वतम ड 
११ इत्ते के तले शत बर्ष संति भाव भया बञ्चउ शत वर्ष विद्याथर माव मया सत यग 
रत्ना डापर कलियग इन्ट बारें यगोका यक युग होता है सो खानि पीच यग प्रमाग ३३ 
भाव को प्राप्त भया फेर कल्य बल्ाका दिन रमाता शिव को गण मया फेर हय मंडल 

की प्रवेश किया सय की गाता करके सय का गए पिंगल नामा तिसमें प्रवेश करके 
इतना विलास यारथ शेष करके मन के रणते समाधिम खच भवृ किया फेर अप 
ने नखे करके देश पीडित होनेतें फेर देहमें। प्रवेश करके विंध्य पवतम एक रिन 
मात्र यह सशरो विलास खमेव करता भया य° सो सनि दिनके तमे मनको संमा 

= धान करए की एक विशाल विंग्य पवेत की कंदरा मे फेर प्रवेश करता अया २६९ सोम 
ह्व पने समाथान को नही त्याग करता भया इहियों करके मन करके जो कछ स्व 


-सा- कालम उन्नर वालमें देखा हे तिसकी पितमें। कल्पन करता मया ४३ मैंने रंदियें का 
५२ गणा पहिले ही परि हार कियाथा उदि विश्लाए भर चिता करके फेरउदय भया तिसको मे फे 
र परिहार करना हूँ ६४ यहजगत है अथवा नही हे ओसी कल्पना की कोमल लगाकी न्यांई जे 
उ करके शेष रही यात्या की सन्ना माजो स्थित होता है जेसे अचल चयेत के शिखरमें। चे- 
छ करके निर्भेय होय करके निवास करीदाहे ६५उदय मयेमा लन भये जेत अस्त भेये 
नरी उदय जैसा समद्ष्टि हेय करके सम रसके य्रामास यक्त स्वछता के भाम होय करके. 
थ्यित होताहु ६५जाग्रत मया सुखमकी न्याई सड भया जाग्रतकी नया ई तरीय यदवीको 
गालंबन करके अचल होय करके स्थित होताई ३° यदेत की न्योई पकीतमें अचर हे 
य कर्के स्थित सोताहूं खतः करके सवत्र अचल एथित होताह आह सती करके हवन 
. समान ज्यित हेय करके संदेश रोगे रहिन होय करके स्थित हीताहूँ दण हेशामजी 
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वा“सा“सो वीत ह्यं सृति इस मकार खात्या के समाधान मौ षह के दिन रहा ब 
२५३ य्नंतर फेर यात्म बोध को आस भया ३६६ सो फेर जीवन्युक्त दशा करके बिरको 
ल यित होता भया पहिले सिरीषा फेर उड्ेग की नही ग्रास होना भया और ह 
घको भी नही ग्राम होता भया ३० तिस बीतेहव्य खनि को चलते के वेठ तेके सि 
_ तभये के हदयमे मनके साथ विन्नकेयो कथा होवियो भइयी ०९ हे मन हे 
. हुछ इद्वियो के खामिन्‌ ते अब देखतेने शम उपाय करके चानेद का सुरव एवे 
शास अब कैसा याया हे ०२ हे मन तेने तिस कारणाते असी राग रहित दशो। 
के आलंबन करके आपही चेचलता त्यागनी दै चलने वालियो विषे बड़ा वेग 
वान हैं ०३ भो मो इहिय इपी चोरो म्हारी खब याशा हत भई हे और तुम्हारा 
नाम भी न रहे यह यात्मा तम्हारा नहीया अरु मभी याह्ाके नहीथे दर 


He” गड 


याः साः आवि शात्माकी चोरी करनिथे अब आाग्ाकी सावथानता करके तम नष्ट भयेहो ०४ हे इरि 
२५४ चोरो तम यब चले जावो अब तम्हारी मेने आशा विफल करीहे तुम बड़े टेहडे आशय 
वाले हो खब तम यात्माके यहण करनेकों समर्थ नही हो ०५ हे इंहिय चोरो पाहे र 
तमके यह वासनाथी क्या हमही आत्माहं से! अब भूल गई हे असें रज्ञ जाननेमें सपे 
_ कीमी ग्रोती नघ होतीहे ७६ जोनसी खनिव्य वर्मी आत्याकी भावना होवे सोही वल 
मो वस्तकी मावना हे सो विचार बिना होती हे खडे विचार करके व्तीए भरे हे ०० हे राडिय 
चोरो तुम थोर स्वभाव वालेहे हम योर स्वभाव वासेहे बह ओर सभावे कन्नीका भाव 
र सभाव है मोक्ता और खभावका है ग्रहण करने हारा दोर खमावका है यही दोष फे 
नेहे और केसाहे शोर किसको है सो समही अत्तानते हें सो सघ स्म अब ज्ञाने नष्ट. 
माहे ०८ जेसे काए बूनमे हो।ताहे और रड बोसकी ग्रण वा चर्मकी होनी है ओर वायी 


पा-सा-जलीकी होती है खरु फल इले के होते हें यह सभ सामयी थिन्न भिन्न हे थोर | 
१५५ ज्ञजोहैे से सभका यए। रसको भोगते हैं ०८ इस प्रकार की यह सामग्री ७ योग कर 
के मिल करके कारे सिड करतोहे तेसें हम तम सम भिन्न भिन्न हैं ग्रेत्ञानतें हमारा 
त्र का रा संबंध मयहै से अज्ञान अब नष्टभयाहे 1' जे। भेरेके पहिले सहपकी विश्यृति 
मईली से अव विसरति विस्मरए भर है खञ्चयकी स्याति खब प्रकट स्मरा भईहे प्र श 
मरेको ओ सत्ये से सत्य भासता है खरु जो खसत्य है सो यसत्य मासताहे अक्ता म 
म खीए। भयाहे खरु सन्य चय स्मरण भया है ८२ हे रामजी सो बोतहश्य अतिः इस अ 
कार के विचार करके बहत बर्षकै गए। मोत्त सिंतनमें। रहता भया प्द हेरामजी बीतह 
व्यू सुनी की मळत दूर होती मई यथार्थे पदार्थीकी डि होती मई प्यानको यासेबन क 
रके सुखी होय करके निवास करता भया प्४ बीतहयय यनीका मन त्याग करना सए अं" 


जातै हए) करने की हाहितें रहित होता मया व्य वीतहव्य अनि विदे मुक्ति के मावकों प्रा 
भयर त भयाजन्य कर्मों का खत होता भया संसार के संग त्यागने की इच्छा होती मई च्य ` 
हेशमनी सो वीतहव्य सनिः पर्वत की कँद रामो पासन बाय करके श्यित भया अप 
में शर्म आपही कहता भया ७० हेराग अब पने राग भावक व्याग करके चेला 
या हे डेप सब देएको त्यागना लम्हारे करके मेने सेसारमें। बूत कीड़ा करीहे हेमो 
गो ठमके भेरी नमस्कार है तम्हारे करके भेन संसारमो सुख मोगाहे हे कम भोग सु 
इद हेरेकी नमस्कार है निस करके मेने कारिशत जन्म खपना खड्प शुलाया है ८८ 
हे संगर के डःखतेरे के। नमस्कार हु तेरे करके संताय पाइ करके मेने खाजा का 
स्वप छूडिया है ०८ तिसकारण। तै हे डःख तेने मेरेकों मोज मागे का उपदेश कि 
यारे, लै डःख नाम करके मेरा मित्रे हे देह तेरेकों नमस्कार है देसी मेरा मित्र है. 


साो' निञ्च कारण तें संसार मो तेरा जीवना सार रहित हे इस कारशा तै भेने आपनी । 
७ क्ष पदवी पाई है ३८ हे देह की पथति तेरे को नमस्कार है जब हम तेरे प्रसाद्‌ ते था 
ताकी पदवी को जाते हैं ९ प्रयोजन के ्थीन जी वेकिया बहन विषम गिरे शेकडे 
जना पार करके मी देह के साथ वियोग होता है हे मित्र हे देह मिस कारणति मेने ते 
राभी त्याग किया हे त मेरा चिरकाल का बय है तेनेही आत्म ज्ञान के वशतें अपने वि- 

चे क्तीराता थारी है आत्म ज्ञान पार करके नेने सपना नाश किया है दसरी देह करके 

ते नष्ट मया है तेने शसा मान करके अपना नाश खंगोकार किया ले इसमें तेरे को 

नमस्कार हे र हे वसो में जब शीति के प्राप्त भया है अरव हूं खेली सकने स 

गीहे नेने अव डः नही करना मेरो तेरे को नमस्कार हे अब मे यात्म पदको जा 

` ताह ९४ हे काम हे महाराज में अब तेरे सें उत्तरा भया यह मेरा खपराय ज्ञमा 


॥-सा- करने योग्य हे मेरेमें। उपशम दोष भयाहै दूँ मेरे की साला मे खब मंगल पढ्‌ 
(९० के।जाता हैं ४५ हे दले हे मातः यब विश्कालतें बिरे काल पर्यत यातः योगके दीप 
करके निश्चय करके मेरेको तेरा वियोग मया है यव पिछले समय वी तेरे की प्रएरमे 
है <६ हे सकत हे एय हे देव मेरी तेरे को नमस्कार है तेने मेरेके नर्क से निकास 
` करके खो मौ यगत कियाहे ४० हे पाप उसतेरे को मेरी नमस्कार है कैसा है नड. 
ए कर्म इयी चेत्रमो प्रकट मयाहे नरक ही तेरी शाखा है नरक पीडा तेरे सम्प हैं ९ 
हे मोह हे माई तेरे कोमौ मेरी ग्राम हे तै आज से लेकर अब्श्य होवेगा नेरेक 
रके मैने नेक सूछियेंनें मोगीह् ९ हे कथे तेरे ताई मेरी नमभ्कार है ब. अय 
कार विष कॅदरामों सहाय करए हागीहै हे कदरे तेरेना नमक्तारहे छै समाथी 
च सहाय करण हारीहे हे शति तेरेके नमस्कार है तू. मरेको संसार के मागमे 


पापा 


"सा" बेद यक्ग मये. को विद्याम देने हारीहे सर्वेत्र सहाय करर हारीहे हे दे तरेके । 
५४ मस्कार है छ लाभादिक दोषो का हरने हारीहे में सर्व संकट करके खेद की जा भय 
हूं दोषी से भागता हुं शोक नाश के वासने दही मेने सहाय करी है ४० हे छेड़ कॉ 
कै सेकटमें ऊँची नीची एथिवी मे कँजे। में हाथ को आसेन देनेहारा हे खोर ई 
द्ावस्या मे मित्र न्याई सहायता करता हैं तेरेको मी नमस्कार है ० हे देह हन 
अपना जण्थीयं। का पिजर रक्त मोसका पिंड नाट़ियो दरों के जाल की लेकर चला 
जा ४५१ निर करके जसी को कोभ होता है सरसे विकार खाने के प्रए/म हे संसार 
के अनेक व्यवहारे कें! जोर अनेक अकार के मरणो की मी मएगमे हे वम मेरे सभ 
द्राण मित्रहो ५-३ अन्‌ माएामी चलेंगे मारको मी आ है ठग्हारे साथ में 
` न्ञे बच्चत योनियों मे रमणा किया है पबेते केऊंओ में थोर लोकोनरोंमें देशात 


et 


~ “सा. रेमे नगरौं में अनेक कारें की यारे यात्रा में। विद्याम कयाले स्थिति करी हे यात्र 

२६५ करीहे ४०५ यह ब्रह्माउमें सो नही है जो मेने तग्होरे साथ नही कियाहे और करने बाः 
की रहा है गमन किया हे नही गमन कियाहै दीया है और नही दिया हे Re लेबन न 
किया है नही आलेबन किया है अंब तुम अपनी दिशाको जावो मै अपनी दिशा को 
जाताहँ अब हमारा ठम्हारा संबंध हो रहाहै ५६ नितने संयह किये हैं सो सय कपके 
ग्रंतवों माम होते हैं उच्ची पदवी संपदा की चछाईउन्नरऐ नें पात होनेतें लको आ 
में होती हे सजग इड जनोका समागम वियोग करके शत की मात होने हे यह 
संसार का मागी है ४२० यह नेत्री का प्रकाश खयै मंडले जावे नासिक की गंयलेने 
की शक्ति बन के उष्यें में चली जावे गराए पवन का चलना बाझमों सीन होवे करए 
की शब्द म्प्रवराकी शक्ति राका मँड लगी चली जावे ४-८ मेरी लिक्का की रस यहा 


र”... ॥ 
हर 25० आए लामा 
तु ला”. 


'“ सा" कौ पानि चैद्र मैडलमौ चली जावे हेरामजी तिसते उपरत वीतहव्य सुनि खज्ञान माघ 
६१ को मी त्यागन करता मया प्रातःकाल के याकाश जैसा निर्मल होता भया ७.४ निस्के तब 
` केवल प्रकाश मानतेज भासता भया से मुनि कतए मात्र तेज को विचार के तेज के करने 
के मी त्याग नही करता भया ९ फेर मन करके तिस थव्खा कें लञ्च करके सए मात्र 
मो काल की कल्पना के लेचता भया फेरकेवल चेतन्य काफरा मात्र होता मया फेर 
शब्द की पश्यती पद के ग्रास होय करके सषप्रिकी आन्त अवस्था को ग्रामर होय करके प- 
बैतकी न्याई अचल होता मया ४ फेर तरीय पद को आग्र भया फेर यानेद सें राहित 
और ग्रानेद मय भया सन्ना से रहित ओर्‌ सत्ता मय मया कीविन्मात्र ने निह किचनमा 
त्रे होता मया ना प्रकाश इप ना तमो इप होता भया ना चेनन्य इय खोर चेतन्च इप हो 
ज्ञा भया रहो नाना प्रकरन ही हे येसी छाति के निषेध पदवी को प्राप्त होय करके बा 


हक मोर मनके खगोचर होता भया ए तब के शदे समान और सबै थापी और पर 
९२ म्‌ पवित्र ओर सर्व भारवेकि देतेन समसे रहित होता मया "जे झ्य वादियों का इण्य 
ह ब्रह्न वेन्ा सरुषें! का ब्रह्म है वित्ान वादियों का विज्ञान हे संण्य दष्टि बालियें। का 
हष योग वादियें! का ईश्वर शिवा डत वादियों का छोडेन शिव काल वाद्यि का काल 
डे ग्रात्म वादियों का यात्मा है खनाल वादियों का अनात्मा है मय्यम वादियो का म 
य्यम है समचित्तो का सम इप है जो सर्वे शा! का सिद्दात है जो समे के हृद्यो में 
विराज मानहे जो सवे उप है सवजगल है जो कछ कहने में! अवरा करने मौ था 
वे सो बोतहव सवि होता मया २२ तिसने घरै उन्नम नहीं हे जो तेजे! कोमी प्रकाश क 
रताहे और अचुभव मात्रह़े जे! एक हे और अनेक इप सव जरो के रंजन करने सें न 
ही सनन कणनेसे रहित है जो सर्व इय हे और सवै उपसे रहितहे जो जो कळ है छोर 


च 
५ 


राणा” 


। 


“सा कछ नहीं है सो सो वीत हव्य सति होता भया ७ जा जन्म से रहित हैं और जगतसे २ 
६३ हित है जो पक है योर अनेक हे निमेस है कल! सहित है कला रहित हे आकाशते मीति 
मेल इपहे सा र्जर इप क्तएामात्र करके थित होता भया २ इतिबीतह ज्यीपा्या नम्‌ ॥ 
हेशमजी जो यह सटे मेने तेरे तार पहिले वर्षन किया है और अबभी वर्णन करता हूँ 
आप आरे मो बणोन कजग सो संशणो बिकाल दरी जो मेहे विश्काल जीवने हाराहू मेंने जो 
कछ विचारिया हे से! सभ मैने देखिया है से नेरे प्रति काहे ९ हे महामते हे रामजी न. . 
इस निर्मल टिके पारा करके ज्ञानको प्रास ही लानसे साक्कि भाम होतीहे ज्ानसे अत्ता 
न स्तय होता है ज्ञान से परम सिदि प्रान होती है ज्ञान से ड नष्ट होता हे ओर किसी सें 
सिडिनरी होती हे १९ हेरामजी बीतहय बनि ज्ञान करके संद्र अत्तान दशके इर करके 
सिद्धि को प्राप्त भया २' ग्रीरामजीकामछ " हे बल विदीवर जीबन सुक देह पारीयो के था- 


सा. कारामी उड्ने यादिक शाक कैसे नही देखौदौ है यह मेरे मति कहो २९ वाध्िष्टनीकहनेमये 

६४ हैरामजी जो याकाए गमनादिक सिडीका समूह है सो संएएो किया का और वस्तु का स्वभ! 
वहे सो यातम वेन्ना सरुषें।नें नही मातिया हे २२ हेरामजी जो यात्मवेन्ञा भी नही है और मुक्त 
भी नही मया है तोमी ड्य शक्ति और कमै शक्ति ओर किया शक्ति ओर काल शाक्षितें ग्राका 
शा गमनादि सिड्डिकों प्रा होता है आत्म वेता उरूव उन्ह सिडिकी आदर नही करने हैं २ 
हेरामजी आत्म वेन्ाउरुपे! का यह विषय भोग नही है श्रात्मवेन्ना यात्मा वि ही रन छे 
तेहें आत्म विचार करके आत्म ज्ञान के सखमी दम रहतेहें रविद्या के विलासमो प्रचन 
नदी होते हैं २४ येते जगत के योग सिदि यारिक भाव हैं तत्व वेना यरुघ विम्हके। आदि 
याते प्रगट भयेके जानते हैं निने विया त्यागीरे और आत वेतना हे से इन्हमें गीति 
कैसे करे है १५ हे मजी इजुकी युक्कि देशकी यकि क्रियायक्कि कालवी याकि यह हभ 


। 


सा" क्कि मलीमी है तो मी परमात्मा पद को ग्रा्षिमो उपकार नही कश्तीहे ५औरमलीणीद ` 

९५ . सिष्टनीपतिप्करतेहें हे जलन वित्त खन भये संते मैत्री करूणदिकउत्नम गए किसको 
और किस प्रकार करके करए होते हैं यह पत्र के थम है चित बिना करी करण होते हैं 
शरी व सिष्टजी्रीरामचेडजीप्रतिकहतेमयेग हे रामजी चितका नाश दो अकार का है ण्कख 
चप सहित है एक स्वप रहित है जीवन्सक्त को खदप साहित है विदेह सक्त को स्वप 

. शहित सै २७ हेरामजी ससारकी सड: की राष्टि जिस पीर सरूष के| समड्डष्टिते आत्म 

चिंतनते नही चलाय सकतीहे जैसे यास के पवन पवेत को नही चलाय सकते हेंतिसय 
रुष के चित्न के हम लोक नघ भये के जानते हैं २८ सो यह है यह भै इस प्रकारकी चिता 
लेस ब रुष कें। व्याकर नही करती हे तिसके चितन को नष्ट भये को मानते हैं ४१९ निस स 
झषको ग्रात्मा की क्रपणाता ओर उद्यम योर मद गरोर ड्ष्यो। खोर हषे भिन्न ब्र॒वि नही करे 


A 
«र 


- | 

वासा- तेंहें तिसके चित्वको नष्ट मये कें! जानते हैं २ हेरामजी जोवन्सक्क जरुपेको मने नाश म 

२६४ ये संते छत करण उपी हिमाचलमो। मैत्री आदि यएँ। की संपदा वसेत केतमो ह।के 
नये दल की न्याई आपही प्रकट होती हे २ मोरामचेद्रनीकाप्रश्य वसिष्टनीप्रति" हे जलन 
यह संसार नाम करके दाख की लताहे वह केसीहे अत्यंत विलार खद्पवाली है इसके सू 
ल डळ प्रकर मयेहें मोह उषीजल के सिचन सें डद भई है डरका बीन क्याँहे उस बीज का. 
मी बीज क्या है योर बीज के बीज का मी क्या बीजह्तै सो मेरे को कहें ३२ अव सिष्टनीमी 
रामजीप्रतिकहतेंहें हे रामजी अंतःकरए मे लीन भये से उत्पत्ति के महा आरम थि 
सके खभ अम कमै महो अंकर हे लैसके ग्रैत्ता शरोरही संसार लताका बीजहै ३३ 
हे रामजी उतपत होना खोर नाश होनेकी दशा का म॑डारहे डःख उपी रत्नें। का संघरहे 
खोर आए के दशते पन होता हे ग्रैसा चित्त ही शरीरका बीन है २४ हेग्रमजी यह 


पण ॥ 
भन्न 


1 सा- चित्त पी उक्त केसाहे नाना प्रकार की श्वलिद्पी लताको पारणा करताहै इसके दो बीज 
६० है पक आएका चलना हे हसरी डळ मावना है ३५ हेरामनी लिस कालमें। नाड़ी मधे 
पाए नही चले तोऊरएा होने के अमावतें चिन्न सदर नही रहता है २६ हेरामजी डरमा 
वना करके याद गतकी विचारणा त्याग करके परा का जो प्रहए। करएग सो वासना क 
हीहे ३० हे रामजी पदार्थ की भावना का तीब्र वेगने वासना का निरंतर प्रवाह हेता हे 
तो ओर संघ ज्ञान सूल ज्ञाताले ३८ हे रामजी इस चित्त के दो बीमहें राणो का चलना 
२ वासना रन्ह दे'नेंमो पक कीए) भये संते देनें। ही सताबी नष्ट होने हैं ३५ हेरामजी वास- 
नाके वशाते प्राण चलता है माणके वशतें वासना चलती है यह दोनों पित्त डके वॉ 
 ज्ञय्रोर खकर हैं ४: हे रामजी हृक्यमें। संवेदन के रएको पाइ करके प्राणका चलना 
| «. और वासना दोनेँ'उदय होतेहे संबेदन को करणप ही इप्ह दोनोका बीजहे ५१ हेमा 


दा-सा. वका फरएए त्यागनेरने प्राएका चलना और वासना दोनो सूल सहित नष्ट होते है ४३ 
रदप हे रामजी खहंमाव ही फरऐका बीजहे खह भाव बिना ररणा नहीं होताहे जैसे तेल 
बिना विल नही रहता है ४४ हेरामजी अहं भाव इपी वस्तुका आलंबन जिसको नही 


80" 


है सोपरुष फरणेतिं रहित मयाहे सोमा मै हजारौं काये करे तोमी निर्विकार होताहे ४ 
है रामनी मिसका हदय अहंभाव करके किंवित मात्रभी सिम नही होताहे उसकाफ 
शहा सत्य त्तान हपहे हो नीवन्यक्त कह है ४६ हे रामजी इस ज्ञान के करए का वीज 
सत्ता मात्र चेतन्य कहाहे सन्ना मात्र चेतन्ते ज्ञानका करणा होताहै जैसे तेशसे प्रकाश 
हातारे ५१ औ्रीरामचेट्नीओवसिछनीके प्रतिप्रश्म करते हैं ५ हे ज्ञान हे मेरा मान करने हारे. 


तमने ब बीज कहें किसका प्रयोग करके य़ात्मपद सन्नावी गाम होताहे यह _ 
अक करे ७८ भीय सिछजीओऔरामचेडजीयतिकह ते भये॥ हे रामजी केवल सना साव 


८८5 


वाःसा' की कोरी मों स्थित भये संते पोरुष के यत्व करके बृलतें वासना को त्याग क रके खाता घ्‌ 
र्र्र 'दसितावी ग्राप्न होताहे ४८ हे रामजी तू.निस व्हएामो तत्व जाने करके सला मध्यमी स्थिति 
करेंगा उसी व्तएामे मसौ प्रकार करके याव्वर कौ फोठे या “लब मान्नका स्वय शख राभ 
क सविकल्प चेतन्य्रष थिति करेगा तो बूत यत्ने करके भी आत्मपद को पांदीया ५१ 
है रामजी सत्ता मात्र चेतना ध्यान कारके श्लेगा तो गधिक यन्त्र करके उच्ची शात्पदवी 
को पावेगा ५२ हे रामजी वासना का त्यागने सो ले यत्ने करेया लो तेरी सदरी चिता खोर गेग 
एामी शिथिलता को ग्रान होवेंगे ५३ टे रामजी पहिले ओ यल कहे हें तिन्हसे यह य 
द यत्न करिन हे हेशम वासना का त्याग समेरु पर्बत के उरावने से भी करिन है ५४ हेरा 
मा स्य नही होती है जाजलर वासना की 


न र _ ए नही भर तबलग चितन ज्ञीएा नही होताहे ५५ हे रामजी जबसग तावत्तान नही मया ते- 


मन्नीजवलगमन लीन नही भया तनलग बाश 
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€ . सा. बलग चिल्लका उपशम कहा होताहे जबलग तत्वज्ञान की प्राप्ति नही भर तबलग वासना 
७- का च्य नही होताहे १० हेरामजी तत्वत्ञान और मनका नाशा खोर वासना का नाशे यह ती 
न थरापसमें तीने के कारएहैं यह तीनो अशय ही प्यितहैं ५८ हे रामनी तिस कार लें 
विवेक सहित पोरुष करके मोगीकी इच्छाको इरसे त्याग करके यह तीनोही सेवने योग्य 
हूँ ५९ हेरामजी यह तीनेंही भले मकार वार वार अभ्यास नहि किये होवे तो अनेक यत्नो 
करके और अनेक वर्षा करके भी एरमपद की पापि नही होतीहे ६ है रमजी वासना के? 
एरिव्याग के बरे वर प्राणायाम के तत्व वेन्ना जानतेहेँ तिसते गाएगयाम भी को <९ हे राम 
जी वासना का परित्यागतें चित्त जो है से अपने चित्त मावकी त्यागगकर ता है और फएगया 
_ मत्ते भी दित्नताशी होताहे तित दानी भै जो ते चाहें सो कर ६२ हे रामजी व्यवहार मे अस 
३ हेनेते संसए के. भाव त्कगनेते शरीर का नाप देखनेल वासना मन नही होताहे दरे 


खा“सा' हे रामजी वासना का नाश भये संते चिन्न मत्न नही होताहे जेसे पवन के चलने बिना गे 
२० रदयाकाशमों नही चळ तीहे ६४ हे रामजी प्राणायाम का डळ ग्रम्यासकी युक्ति करके सङ्ग 
रुकी कृपा करकेखकि करके प्राणायाम होता हे ६५ हे रामजी पाशके चलने के जी तनेमें: 
यत्नजुद्दि वानयरु पनें अवश्य करके करना ण्काय्‌ चिन्न करके वारे वार यत्ने करना €< 
अथवा माए। रोकने के क्रमको व्याग करके जो तिरेको रुचे नो वित्न कोही रोकने चाहेतो 
बृद्धत काल करके उच्च पदको प्राम होवेंगा ९० हे पामजी उन्नम यक्ति बिना मन जीविया 
नहीं जाताहे जेसे मतवार डष्ठ हाथी ग्रेकश बिना नही जीतिया जाता है ६८ हे रामजी य 
त्स त्तानवी प्राप्रि ओर सत्परु्षेंकी संगति ओर वासना का न्याग और माका रोकना यह _ 
£4 = झुक्तियो चित्त के जीतने मा बलवान हैं इन्ह करके चित्र नीतिया जातारे जसें बषीकी थारों 
` करके एथिवी की गरद दूर ोतीहे ६८ हे रामजी यह सक्तियो होत सते हठ करके इन्द्‌ 


हँदै सा यक्रियौँ को त्याग करके सजन की सि करके अयर ड्र करने चाहतेहै ०” हेरामनी प्र 
२०२ जजरुष पिन्नकों नहीं नीतते हैं सो सष यृशँ करके नयो काके दामो करके अरु नी 
. ज्राकरके देव एना करके अनेक उपाधि चिंता करके बन खर्गोकी न्याई तथा काल वेप के 
उतेहे ० हे रामजी चलने का स्थित भ येका जायत भयेको शयन करतेका निस खरुषका 
विचार यत्त चिन्न नोहे सो खरुघ खत भया मानना ७२ हे रामजी यह जगत व्याह यह 
देह क्यारे अली ततान डाहि करको निरंतर विचार कर जाप विचार कर और संतजन के हाथ 
विचार कर ७३ हे रामजी सानवान ओ रुक हे शो आनंद करके उदित रहता हे संसारके मो 
ह जालमो कहीमी मगन नही होता सदा असंग रहताहे अपने यात्मा करके चक वनी रा 
ज्ञाकी न्यार समसे उपर विर मान सेतांहे ०४ हे रामजी जे कोई आत्म ज्ञानीके प्राए हरो 
जीति 


वासे शोर जो कोई धनको खोर सृत के देने हारे तिन्ट देको आात्मडेन्ना खरुङ 
द क Mi . OE i त शिशिशशयियमिय, 
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वा- सा" करके 'मञ्चर सम शष्टि करके देखता है ०४ हे रामजी से यात्म वेज्ञायरूष सेश्शो खभ 
२०३ खर अखभ वस्र के ससह विषे सम दशी होताहे अतः करए मो उदार चित्त होता हे था 
..._ पार करो मो संसार के क्रम करके सन्न है परंत अतडेशे करकेकब नही करता हे ०५ 
हे रामजी अथवा संपदा के पास होवे अथवा आपदा को माम होवे परेत उदारेड हिर 
घ.सभको सम समान जान करके पने स्वभाव कें नही त्यागन करता हे जेसे वीर स 
द्र मेदर यदेत करके मणन भी किया है तोमौ अपनी उज्चलता और श्चेतवेणी को नहीं न्याय 
करत मया २६ हे रामजी सेप्यरुष चक्र वेती राज्यको पाइ करके अथवा महा यायराके 
_ घाइ करके सथेयोनि को पाइ करके इंड पदवी को पार करक हम रहित होतारे और सद्‌ 
.. रहित होता है नेसे चंद्रमा कलाके बंधने में ओर चटने मे नाशके नही प्राप्त होता हे ` ` 
|. ५. है रामजी दंआपने यात्मा के। संएएो आरंगों सै रहित जान ओर अनेक मेद से रहित जान और 


७४ : 
वा: सा- अनेक मेद सें रहित जान और शोत उप ज्ञान नाना प्रकार कमै फले से रहित जान ओर 
२४ नाना प्रकार उप वेशने रहितजान खोर उदार किनि हो तिस कर्के उत्तम दशा जो मोच्ततिस 
को आम होवेंगा ०७ हे रामजी जो में ने तेरे अति आम तान उपशम सहित कलहे इस कर 
के कामादिको सें रहित भई ग्रेसी प्रकाश मई बडी करके निर्मल यात्म पदको पार करको 
 खद्धबात्म डहि करके यह संसार मो अनेक जन्म बंधनें करके बड़ नही होवगा २ शति 
. आमोच्तोपाये वासिष्ठ सारे वसिष्ठ रा्चव सेवादेउपशम प्रकरएं पंचमे समाससू ५ भ्याम 
अथषष्ट निवीप। प्रकरण ॥ बालत्मीकी नी मीरडाज प्राति कहते हैं " हे भरडाज उपशम प्र 
करए के उपरत ते छछ निवोए। प्रकरण कौ श्रवण करकेसाहे ज्ञान करके निर्वाण पद 
सीके देने हाराहे ९ चतदेषा दिन मो प्रातः समयमे! सभा मौ याय पाय भये श्रीराम चेड़ 
._ षको कसिछ जी कहते भये ५ है रामचेद्रजी खब तत्व वोध वासले मैने तेरे प्रति निवोहा | 


वा“सा- प्रकरा कहीदा है हेड शबुन की मारने हारे तुम इस निवीता प्रकरण को सावधान मे. 
२०५ न होय कर अवए करो २ हे रामजी वैराग्य के खभ्यास के बसति वासनाका व्यागते नेसे या 
ततत्वका वोयते सेसार समुद्र तरिया जाताहे तिसते तुम तिन्ह तीनोमें ही अभ्यास करो र 
_ हे शमनी देहमें। जब लग ग्रहं कार है और डश्य पदार्थ खीखत्र यनादिकमें जव लग यात्मा 
यनाहे और जब लग इन्ह पदार्धीभ ममता बगीहे तब लग चित्तादिकी का खेम सीए न 
ही होताहे ४ हे रामजी जब लग ते समसे ग्रापिक ग्रात्मतत्व को नही गास मया जब ल 
ग सत संगतें तेरी मेता चणा नही भरे तब लग चिन्नादरिकों करके नेरे को दीनता बनी 
है पह् रामजी जबलग ग्राशा इपी सर्पिणी के विषका मोह हृदय उपी मेदिर में! हे तबल 
ग विचार पी चको हदय मंदिरमें। मेश नही कारताहे & हे रामजी जो सरुष देहादिकै 
। ` कोस्ति नही करता है योर विद्यासभो नही करताहे और तत्व वस्ख करके नही देखता है ह 


54 
चानसा' सेमी हर असत्य देखताहै-उसका चित्त लीन हेज्ञाताहै * हे रामजी जो सरुष अतःकर 
२०४ में ग्रात्म परायण होता है चैतन्य पी अभिमें त्रैलोक्य इपी दएको होम करताहे औसी सानि 
तरि वाले अरुषको चिन्नादिकों के श्रम निश्नन्न होजाते हैं ८ हे रामजी काष्ठ थोर दए यारिकजो 
हैं सो ऊहाड़े से वदने से वार वार खि करके दाह हेने सें किरभीउत्पत होतेह परंत ज्ञान ३ 
वी ग्रश्निसे दग्ध भया मन फेर नही उदय होताहे ४ हे रामजी जनस संसार के यवहार मेय 
ने साथ शब॒भाव करता है सो खपने पाप हरण करके नरकमें तारणो को उदय मया जानना जो 
यरुष तिसकें। इष्ठ मित्रके देखता हे सोही भला देखताह ९ हे रामजी मो अरुष सं सारी लोकेकी 
प्रीती को योर वेर को अंतः करणें निर्मल करता है जैसे नदी खपने तट के हत्तेंकें। नि्मेल्त कर 
. तीहेसे परुष सर्व रोषको नाश करने हारा हे ९ हे रामजी निसकें। देह मे अहंकार नहीहे. ही 
` ससो वि कर्म करनेमो लिप्त नही होतीहे से। घरूष उन्ह सम लोकको मोरे तोमी हत्या दोषे कर्के 
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वा-सा वृद्ध नहीं होता है ९ हे रामजी याह्मज्ञान जयी शास्त्र के मरको गतः करए 
३५७ को भावना करके भारण करनेते हश्मा रूपी विष की विद्धाविको रोग व्हीएर डो 
बाहे केसे शरद नहत मे ब्रेसगल जाती है ज हे रामजी ओ नस्ति निरेलर 
शपषदो हैं जोन सियो निर्देतर आपदा हैं जन से बालक अवस्या सदी शवस्य 
हुड्डा छवस्था और मर्श की ग्रवस्या से लेकर सैताप जो हैं जोनसा अनेक खु" 
गदः एदं की पर यश करके मगन जो होना है यह समही चोर अज्ञान के ये 
धकार कीयो दिती हैं रब हे रामजी इन्ह सभन की खल कारण किया हे 
स्ता प्रक्तति कही हे तिसके तम तीन शरे? के थमे वाली को जानो सो बीन 
ओ- शुशोको तम सुनो एक सतो यणा हसरा रगो खश तीसरा तमो श॒रा यह 
द्वन मकार का युछो का भेद है ७ हे रामजी यह अविया उणा भेदतें नव 


जौ जगत है से स 


डा वास प्रकार के भेद वाली है जो कल यह देखने मॉ आव १ 
मज्जी चहेषी और मुनि जोर 


२०८ मही इस आअवियाने ही विश्नार किया हे रई हे पाम 
सिद्ध और माग और विद्याथर और देवता यह विद्या का श्वालिक्‌ भाग है ९५ 
है रामजी रस शविया के साविक माग के भो नाग और वियाधर यह तमय . 
तामे है सति और सिद स्यो यणमे हे शिवजी से थादि देवता सतो य॒णमाहे (प 
हे रामजी यह आत्मा ही खपना सहप जानने बिना संसार से जेमता रहता 

जे और सोही यात्या शपना खेज्प को जाने मो सशी जान की खवधी को घा 
स होता हे ४ हे रामजी स्यावर जोनि ओ हे और एख पेळ्दी जे है य सभ 
 __ ही जड़ यर्म वाले हैं सदा सुखयि पदमे याहुण भये हैं तान से रहित हे 
ह ` क क प यारे वार जन्म को पावने हारे हैं * हे रामजी यहा बासना का बीज रहा ह्रे ` 
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नसा सो सुखात जाननी ज्ञान सें मोच्त से रहित है यहा वासना निरबीज मर्‌ है 
३०४ सो तृरीया कही है सो जज की विद्विक देती हे श हे रामजी वासना ओर 
गर्मी ओर स्नेह योर दाजु खोर विष यह ससही शान के और ताए के और ओ 
सेगता के खोर सज्ञनता कें और जीवन ३्टके साथ विशय करते है तिसते 
खल्य प्रमाण भी शेष रहे नो मी वाथा करता हे तो इह का शेष थोहड़ा बी 
नही रखना २२ हे रामजी निस की वासना का बीज दग्ध मया हे सामान्य 
पत्ना माव इय भया है से परुष देह सहित होवें भावे देह रहित होवे से 
फेर जन्सादि डःख का मागी नही होता है २३ हे रामजी जब अविधा इप | 
- , सै रहित देखी तब ही सताबी गल जाती है नेसे वफ का पिंड रूये की यू 
. पमे गल जाता हे २४ हे रामजी यह देह रक्त ओर मोस और ग्ात्यियो सह 


वान्सा-का येत्र बना है उस मे में केनह अस जव यापही विचार करे तो खिया है 
श८- बाणा ही सर्व प्रकार की सीन हेती है २५ हे रामजी यह पंच आद्‌ में! और 
अत मो असत्य इय है इस प्रकार करके सम जपेच के असत्य जानने सले जे. 
सत्य इप इय वाकी रहे विसकें विद्या स्तय होने का साच्ती के। जाने ३६ ङ्के 
मजी इस विद्या का स्वज्ञघ अपने नाम करके स्वभाव करके रहित जशनीद्‌ 
के नही अतीत होता 


है हे रामजी शिक्का का स्वाद जिक्ला बिना खोर किसी करके नर 
दिया तो कही नही है यह सभही एक आड पर अहम हे 


हे २० हे रामजी अकि 

निस करके सत अरु असत्‌ सभही विस्नार युक्त काश किया हे २० हे रामजी 
चट और पर और गाडी और नासो योर सम ही ओ कछ देलोर। हे यह याता 
जही हे. सभ भिन्न भिन्न हे असा कहे संते ग्रविया उदे होती है जो चेस्ता विचारे 
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वा-सा- यह चट यडादि सम ही पर बल है जेसा बिचार किये संते विधा गलिता. 
२८१ छोती हे २४ हे रामजी में तुम्हारे प्रति आत्म ज्ञान वाले वार वार कहता हू क्या 
है राम अभ्यास विना यात्म भावना उदय नही होती है ३० हे रामजी से गवि 
था उपी लता तेरे हदय इपी डच्दगो आइळ मई हे इसके ज्ञान का अभ्यास 
के विलास इयी एङ पहारें करके मोळ शिद्धि वास छेटन करो ३९ हे रामजी 
जञनक राजा ज्ञेय वसले को जान करके आत्म ज्ञान का अभ्यासनी तत्यर भया 
ज्ञेचे विज्ञार कर भया तैसें ते भी खत्म ज्ञान के विलास करके विहार कर ३२ हे 
शमजी तिस न्म ज्ञान का निश्चय करके विश अनेक अवतार ले करके टथिवी 
मेँ विहार करता भया और एीक्नी गोरी के अर्थ खेगमी थारए करके यात्म नि 
. झ्य करके बिहार करता है जो निश्चय बह्माकी सषि करने मों मी गथिर रहताहे 


Fr सा. तिस कों लू मौ यारए। कर २ जो निश्चय विद्या पठन करते डंहस्पति के है सुट ड्न्या 

२८२ ज्ञोदेत्य यरु खक्रको हे जो सदा असणा करने होरे रुयेकों हैं म चेडमा की है जी पके 

न और सिको है नो नारद लख्य छनिके है जो मेरे को योर अगिर जनिकोहेजो 

प्रश्चेता ओर शय को छै जो निश्चय ऋ कै ओर खनि कें ओर खकजी को हे २५ हेरा 

मनी जो निश्चय और राज करते राज ऋषियों को हे और नप करते बह ऋषियोके . 

जीवन्मुक्तो को हे से निश्चय हम को भी हो वे ३५ हे रामजी जो बच् वेज्ना हैं सो भी _ 

जहे समही लोक भी ब्रह्म हैं सभ सूत भी बह हैं हमभी बह हैं तममी बझ 

ही गरु हमारा शत और भित्र सोर बोधव मी बरहम हे ३४ हे रामजी आतानी को से 

खु जगत ङः मयहे खरु खाल ज्ञानीको सर्व रह्मीड यानंद मयहे असे खथे को. 
.. जगत अधकार युक्त है अर नेत्र वाले को सदा प्रकाश यक्त है ३० हे रामजी जे 


बसा बर्फ और खोसे और विंड और किए कै और तरंगा धोर लहरी और फेन यरे सेभ जे 
२०३ लचे ध्रकट मये हें घोर जल जप है और जलो ही है तेसेही जो देह है खरु चो _ 
#हियो हैं जो देखीदा है जो वालपना सें लेकर खवस्यी है जो जायतादे यव हे 
ज्ञ स्तय अरू उडि हैं जो जन्म मरण हे जो ज्ञान और अक्षन है जो बंध मोदा ङे सो 
सभी ब्र चप है और बहमही हे २८ हे रामजी जल वेबा सरुष जो। झै सो ब्लक 
कर्मे ओर कन्नी से करने से और कारएतें साहित और विर्विकार और स्वये मका. 
॥ अयने झात्मावों जानते हैं ३४ हे रामजी रक्कमी हम हैं खरु मोसमी हमें ख- 
धीमी हम हैं अरु देहनी हम हैं अरू चेतन्यता भी हम है अरु ग्रझ्लमो हमरे 


= छी श्य भावना है ४' हे रामजी आकाश भी हम हैं अरु स्परे मो हम हैं अर 
= जथे चंद्रमा ताराभी हम हैं खरु दिशा दथिवी भी हम है अरु चर पट खप कर्के 
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हमही जझ हे यही सत्य भावना है ४२ हे रामजी हम चैतन्ये इप आत्मा के। उपा/ 
सना करते हैं अरु केसा हे यात्मा सर्व संकल्प के फल को देने हारा है अरु सवे ज- 
गत को प्रकाश करता है सवै यह्ण करने योग्य पदाथे की अवधी का सत है ४२ हेर 
मो फेर केसा हे विदात्मा सबै सवयदा में! वियोत हे सवै अवयवे ते पेरे हे निरलर 
च्चेतन्य इप है ४२ हे रामनी घट में। और पटमें। तीर मे और कह यो समन वृत्तैमान 
हैं खरु जायत मे मी सुषमि जेसा अचल है ७३ अग्रिम उश उप है अरू खफेमें शी- 


कम्प है अन्न में। खाद इय है अरु सेथेरे मे कस्म इय है चेमा मो चेत से ५ 


आदिक एसो मे तीरा इप १ है सभही परारी के समो में चाम है पर हेरी | सभही पदाथ के समूहे मो याम है ५६ हे रामजी 


हे रामजी सय मे तेज इप है अरु अथर अह जाहिर घो समान जकाश चपले जेक 
२ समीप हे तो मी इर हे ३५ हेरामजी भएर खादिक रसी मो मर इय हे तीदाए। 


| | के 
वा-साजायत में स्वम में सुम में स्थित है तुरीया मे भी है तरिया से परे पद्मी भौहे 
८५ सदा सन्ना र चय करके द्याम है ४८ फेर जह केसा हे चिदात्मा निस्तके सवे संकल्प शत 
भये हैं सरवे कौतकी ते रहित है संघ्णी खारंभ जिसके गत मधे ४९ फेरडह केसा 
है चिदात्मा निस केतक है अरु निरारभ है निश्नेष्ट है निस्पृह है सर्व गत है चि . 
एवय है अरु निरेकार है सते जगत के ग्रेतगेत है अपार है एक इस है अमयोद 
है अरु चैतन्यता का आरंभ चय है ५ हेरामजी यह सम जगत में हुं यह मेराहे 
सभही पक इय हम और तुम यह समही कल्पना मात्र है सा विचार करणो | 
हारे मेरे को छत ऊत्यता भई है जगत भावें स्थित होवे भावें नष्ट होजाये मे अब. 
 चिताञ्यर से रहित भया है ५९ हेरामजी महात्मा सरुष जो भये हें सो ओेसा निश्चिय 
चान मक्ता होय करके सवे व्यसन से रहित होने भये सत्य और असत्य उप पद मा संस 


वासा- य रहित भये सम सुखमें। स्थित होते भये शत पद्भी माम होते भये ५९ हेरामजी 
२८६ इस्‌ प्रकार करके घीर खरुष एरी डाहि होते भये समदा होते भये रू राग द्वेष से रहि 
_ त होते भये जीवितमें! ओर मरणामें। मय और मीति को नही करते भये ५९ गेहस्थान में मो 
हित नही होते भये अरु यायदामेो मगन नही होते भये अरु शोके करके रोदन नही क- 
रते भये छम मामिशों हसे को नही माम होते भये जैसे तम एए वित्त हेते से सणी चितरो। 
ते भये ५४ हेरामजी प्रसंग सें रास भये कमेके केवल करते मये परेल आसक्त नही 
होते मये आरंभ सो रहित होते भये दूसरे मानो मेरुपवेत है ससे टर और अचल चि 
र होते भये ५५ हेरामजी जेसी ज्ञान डि जानकारि के रही तिसी तान डछिकें तुम पाइ 


करके खहेकार से रहित होय करके जसा कम व्यवहार को माम होवे नेसे कर्मके करो 
सुख करके विहार करे ५६ औरामचेड़जी का मध्म श्रीवसिष्ठजी मति " हे बरह्मन मेले मकार 
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| ... 
_खा-सा- करके ज्ञान का विलास करके वासना का लय भये संते में अब जीवन सुक्त पदभ नि 
३७० आय करके विश्रीत भयाहैँ ५° हे शरुजी यह भेरेके संशाय है ाएग्याम करके वासना 
का लय भये सेते जीवन मुक्त पदमे! विद्याम कैसे होताहे यह भेरेको कहे! भप ग्रीवशि 
_ छजी खीशमचेद्रनी के ताई कहते भये ५ हे रामनी किसी को योग असाम्थ है और किसी 
को ज्ञानका निश्चय खसाध्य है हे सायो भरा यही मते माएणयाम के योगसे ज्ञानको. 
निश्चय सुख करके साध्यहै ५८ है रामजी गराए वास का और पान चा का रोकने कर | 
के देह की डरता करके और अतः करए की एकाग्रता करके योगभी ग्रनेत सिह के फि 
. सप्रकार देता है तिसकी भी तुम अवण करे <' हे रामजी मेरू पवेतकी पञ्च शगकी 
ईशान कोएम थाम्न नामक करप हृच्तहे उसके नोचे स॒ वणी मय ८थवी है तिस की 
दक्षिए। दिशा की शाखाके कोटरमें। निवास जिसका ऐसा अखुड नामा काक एसिरीषा। 


वा-सा- चिरंजीवी नाम येळी भया नतो असा कोड आगे होना है औपी चिरेजीवीयीँ की कापर 
२४९ संगमे इंद्रकी समासो शँगतातपृ सुनीसे श्रवण करके काकं शुसुंउके स्यानमो आक म 
थे अरे को झुंड काक उठ करके आगे आय मिला अपने संकल्य से मकर भये दोवही 
थ करके पत्य अब्ये यासन गंय उष्प य दीय नेवे नीराजनसप्यानलसि प्रएएम म्रदा्षिएा 
करके एजा करके अपने हाथ करके दिया कल्पञ्चव्त के दली के आसन ऊपर च्चेठे को 
गद्यत प्रेम करके मधुर अन्तर यन्ता वचन कहता भया काक अस कहता है हे 
भगवन्‌ आहो आानेद मया है तमने चिरकालते भरे को बहत अचय दिखायाहे 
दीन इपी अशतका सचन करके कस्पद्ठक्त सहित मेरे को अभिषेक कियाहे श 

है सुने भेरा चिरकाल से किया उएपके ससह करके तम चेरित किये ही तो तुमने) . 
करसे खानेन कियाहे ६२ हेसने लम मान्यनने के भी मान्यहो यह महा हा अल 


मिड | | 


me. ° TR I ll 


दा-सा- झर्ण भये जगत कें समर करनाहु ९९ हेस॒नि एक जगतको सृष्टिको चृरुषोसे और अस॒ुरो 
रध सू रहित केवल देवता मयकें। स्मरणा करताहँ (५ हेमुने एक जगत के सगेवों। सरष्पान क 
सने हरे मदोन्मन और असर और ऋडेसे भी मिषिद जैसे गराए करके संअक्त बहुत है ना. 
य निसमो ओर यमे मयीदासे रहित कें स्मरणा काहू एई हेसने एक जगत के सर्गके ह 
ज्ञे करके निरेतर शएी भई शथिवी वालेके और समद्गकी कल्पना से रहित के अपने आ। 
च रुष उन्नपत होते हैं निस मे यसे को स्सरण करता हू ८७ ट्सुने किसी सरीको पर्वत 
| ओर टथिवीसे रहित ओर याकाशमें। ही देवता ओर म उष्य सयित रहते हैं और चेमा स्‌ 
सके भकाशसे रहित योर अपने बाप प्रकाश मयेकें। स्मरए करता हू ८० हेसने किसी सर्ग 
.. का इंड विना योर राजा लोका विना ओरउत्तम मध्यम अयम भेद बिना स्मरण करता हूं ४४ 
: इमनि विस्सके हंस वाहन कै याद करता हूं बरसा! गरुड वाहनके याद करताह और 


सिक्का. ३ कु” रा 


थारएा करके आनंदं मय होतेहे ८८ 


वा-सा' का प्रलय होताहे तब हम सषशि ग्रवश्याकी चल थ । ८) “4 
है तो मेरे संकल्पते इस पर्वत 


२८५ हेसानि जब ब्रह्मा इसरे कल्पके आदमें। फेर सृष्टि करता 
क्के शापिरमें। फेर यही कल्पल्चच्त हमारे निवास के वासने प्रकट होता है ५ टेघुनि ओ जगत 


का उत्तात मेरेको स्मरणमा है से तम मेरे सें सुनो यह शथिवीमेँ। केवल बड़े भारी छद थी 
२ बडी शिल करके एए त्हए। शतस बन पर्येतसे रहित ढथिवी वों स्मरण करनाहे ९" 
हेमनि दश हजार और दश श्तवषे ममाए इस एथिवी के केवल भस्म करके हशी मे 
शके स्मरणा करता हूँ (९ दशहजार वर्ष प्रमाए मृत भये देत्योंकी अप्यियें। करके सणीमर 

` शाथिवी को स्मरण करता हू ५२ इस अकार करके चारुयुग प्रमाण चने पर्व तो करके स 
री मई सोको के संचारसे शहित इस छथिवो कें स्मरणा करता हूं ९३ हे सुने दक्षिण दिशा 
को श्रगल्यसनि विना स्मरण करता हू पक बिन्ध्याचल पर्वत करके निव्त्र मेडल पयेते 


OS >> त हि त ॥ 
NSS 


ला 


वा-सा-ऊलता करके आपदा होती हैं ०२ हेयानि जब जहा जीका दिन समास होताहे त 


२७७ 


ब कंल्पके अंतमे बिलोकी की मलय होती है तब हम इस अपने निवास के कल्प्ट 
दके त्याग करते हैं जेसे कृतञ्न॑ उरूष उत्तम मित्रको त्याग करता है ८३ तब हम सस्‌ 


झी कल्पना कै त्याग करके केवल ग्ाकारामें रहता हू माया के सैधण धर्मेकि। जीतलेता 


हू जेसे वासना रहित मन अचल होताहै प्४ हेम॒नि यब लय करने की वारा स्यं म 
चर उदय होतेहे तब हम योग करके वारु सी जलकी ध्यान थारएग करके शीतल हो 
य रहते हें ८५ हे मंने जब जगतकें। उलरा पलरा करके मलय कालके पवन ग्रचेड 
बहुते हैं तब हम पवेतें। की यारए" करके अचल हेश रह ते हैं प्ड हेसनि जब सुमेरु 
पवेत सें आदि जगत सात स॒द्रोके एकतर मये जलम गलित होताहे तब हम पदम 
की ध्यान यार करके पवन इप होय रहते हैँ ०० हेसनि जब जहो के दिनोतमें ह्ा३ 


Do” OE छि?) #..आ.आ 


खासा: यक्त और गोभोर और मनको हरे हारी ओर मछर और उदार रथीर वालेष्हो या 
२२ इ चेसोचय इपी कमलम तम एक सेमर की च्याई विहार करते हो *८ देब्जह्मच्‌ हम 
को यरमात्मा का तत्व पास भयाहे तो मी तम्होरे दशीन तें हमरे अझ कर्म शी 
तभये हे आन हमारा जन्म सफल भयाहै हे साथे। संतननो का समागम संस स 
सार के भयको शात करता हे ०४ अब अपना डत्रोत कहते है लेसन भनेकी दे 
र सजाके उलट पलर होते हैं और पवनी चोर मलय करने हारे बले हे तो भी 
` ग्रह हमारे निवास का कल्पत स्थिर रहता हे कदाचित भी कषाय मान नह हे 
. ताहे ० यह कस्यष्टच्त जो हे से ओर सोको में रहने वाले स्वे प्रायो के अगम्या 
है इसकारणा ते हमही यहा एकोत सुख करके निवास करते हैं ८९ खसे उन्नम कस्य 
छच्तमें। निवास करते हमको ससार कियो आपदा कहो हैं हेमनि अष्ट चित्क था 


काक 


वा-सा- निवास कें स्यान दिखाई दिये सभही विस्तीवी होते मये अरु परमपद के। मामन हेति 
२९२ भये तिन्ह एक विशाति २९ भाइयो मे एक मै ससँडका केही परमेश्र की नेत करके गे 


त्येत चिरजीवी हे नीवन्युक्त हौँ मयके निमिन्न ग्राम मये मो मौ भय रहित ही जगत की 
मायाको देखता भी हू पिताने दिष्वाय दिया कस्यष्टव्त को सता के मेरिर मौ निवास क | 


र्ता हूं और काल क्षेप करता हूं आनेद से रहता हे०४ हेसनि तम्होरे आवने से अब भै 
 आनेद करके शरी मन भया हूं जेसे मेदिर पवेत के मणे क्षीर समुद्र सीर की चन 


हरी करके झएी होताहे ०५ हेसने इसमे परेम अपने ऊशलकों और नही मानला है स॑ 
सारी मोग वासना का त्याग करने हारे सतजने का समागम जो होना हे यही परम 
लाभे ७३ हेसने यह सेसार के मोग च्तए मेश रहे इन्हसे क्या माम होता हे सते से 
गहपी चिता मणितें सवै सार परमानेद आस होता हे ०० हेमुने तम केसे हो से 


वा-सा- शोत होता हे अब आपना जन्म कहते हैं ०३ हेसनि जया और विजया जरयेनी खोर ख 

२९१ परानिता सेड्ा और रक्रा और उत्पला और अलेखसायह शिवजी की अष्ट योनी हैँ स ख 
ट योगिनी परमानेद समाधी के वासने वाम मागे करके भेरव ठं इके। शी करती भई १ 
अपने से भया शिवजी का अनादर निस का फल ज्ञान डिका प्रति बंथ है से अष्ट माहे 


` काग्रायना प्रभाव दिलाउने के वास्ते मोजन के खर्थ शिवजी क यज्ञम बलि अदान के 
` यखुकी न्याई पारवती को मार करके देती भई फेर यावैती के सजोवन करके शिवनी कं 
विवाह देती भईया 'शिवनी को प्रसन्न करती मई विनमे खलेब॒स योगिनी का वाहन चेड 
का कने मश्च पान करके मत्न होय करके उसमें प्राम भई ओ समे ब्रह्माणी के रथ को हंस 
नी तिन संग कीडाते इक्कीस २२ सुत्र चेडका के होते भये ब्रह्माणी के खाराथन का असा 
` र करके होते भये समही आत्म ज्ञानको माम होते भये अपने पिता चंडका कने सम की. 


ब्सा- करण मौ शीतल हो ग्रहो बड़ा गानटहे तमको कशलसे देखिय! है ओर यह सस्त 
२९ . रकी मायाम मगन नहीं भयेही सावधान चिन्न हो संसार की माया श्रत्येत भयानक 

जनन मरणादि खेदें। करके खेडित करणे हारीह ६ए हेभगवन तुम यह भरे संशयको 

सत्य करके छदन करे तम केन कलमो जन्म है! और ओसे छीज्ञानी कैसे भये हो ७" 

हेभगवन, तम्हारी ग्रायघाकेती है और तम कितने छन्नोत के स्मरण करते हो से पि 

भ्वी तम हे! तमके यह निवासका अस्यान किसने 'दिखायाहे 51 ससुड्जी कहते भये १ 

हमुनियो तम इद्ते हो से! सभरी तुमको में कहता हूं यह हमारी कही कया ठमने सा | 

. चान हाय कर ऋवए करणी ०२ हेसनि तम्होर जैसे उरूष चैलेक मे एजनीय चरएष | 

_ इबिद्‌ है से निस कथा प्रसेगकै अवए करते हैं और कहते हैं निस करके सेटर पाप यो 

` ¬ ्ःख नाशक माम होतेह जैसे बदलकी चरा उदय होनेते सरयैकी किररेरे का सेताप ४ 


Do” रहा)? रु 


।ए- के संसार समुब्रभौ विरकालते विहार करनेसो ठम्होरे वितेसी समभाव की स्थिति खर्क 
२४ हित टेना ४३ हे सने तमने आवने के केश कर्के रारीरकें कों। खेद किया रे हम तुम्हारे 
चन सुना चाहते हैं हमारे कें आका कहने येण्य है £४ है घने अब अरेको तम्हारे दर 
` ज्ञी सर्वज्ञता भई है तम्हारे आवने के सत्य करके लमने समके सावयान किया है ५५ 
हमने तम्हारे घावने का कारए हमने आनाह चिरेजीवीयी की कथा वारतामों चिरकार ने 
हमारा स्मरण तमको भयाहे तिसकारशततते यह हमार स्थान उम्हारे चरण करके तुमने य 
व पवित्र कियाहे १३ हेमने ठम्हारा वने का कारए जाना है परेव अब तम्हार वचने जधी 
अमृत पानकी चोळी वडत प्रकट मई है ९० हेरामनी सोंड काक चिरजीवी बिकाल निमे 
लत्ञान संसक्त मेरेको भेस कहता भया के हमने सेखेउ काक को वचन कहा ६० हेपकीयो के 
महाराज तमने सत्य दचन कहाहे इस तमके आज देखनेके आये हैं चम चिरजीवी हो खतः _ 


कि 

खासा. शिवजी को गरुड वाहन के और हंसवाहन के भी याद करता है और बहा विश्य 

२९० को एषम वाहन को याद करता हू ९” हेमुने हेवासिशरी छव त॒म ब्रह्मा केखचहो छ. 
यकाल मो ग्रष्टम सरीमों ठम ह मारे की मिले हो तेरा खव खेडमा जन्मे याद करता है किए... 
सी सरीमो तम य्राकाशते उत्पन्न होतेहो किसी मी जलर्स उन्पन्न होतेहो किसीमो पवन सें 

उत्पन्न होतेहो किसीमो पर्वत सेंउत्यक्ष होतेहो ।कैसीमो ग्रह्मिसो उन्पत होतिहो ९९ हमने 
यह शयिवी पोच एव स्रशिमो समद्रसे कम उपी मगवान जीने घाचवार निकासी आई . 

मैने देरे ९२ हेयने यह समदम सशरी खाषधी के रस पाइ करके देवता खसुर पोच वार 
मणथन करते मेने देखे हे "३ हेसने रहिरणयाक्तस खसुर यह एथिवी पातालके तीन वार 
लेजाता मेने देखिश्ा हे "४ हे रामजी ग्ीमगवान विध्युजी जमदगिसे रेणका काज हेय 

` करके मेरे देखतेही ळी वार च्तत्रियो के क्षय करता मया ९५ हेखने कलियुगो के रेकडे में 


वा-सा- विश्मृके बोधावतार शत ममाए दे 


२९८ 


हि ॐ राल्मीकी नाभ। जोवने अथवा ओर किसीने वाल्मीकी रामायए अब बावी वार करए 


तहे ९४ हेमने तीस त्रिउराखरी के चाय दे हें दच के 
यत्तका दो वारी नाश होते देखाहे दशवारी एशिवनीसें इंद्रके विनाशी होते मैने देखेहे ९° हैस 
ने शिवजी का योर विस्व का आपसमें। वाएासुर के वासने गाठ वार संयाम होते मैने देह लि 
नभ ज्वशेंका आपसमभे खड भयाहें ९० हेसने खणेके मलय करकेउलडा पलट होने करके 
चरूघोकी बुडिकी न्यून अधिक होनेत किया कोडका वनेका भद करके वेदै केउलटा पली 
होते देखी है ८ हेवने यह महा रामायण नामा इतिहास शत सच अमाए। ज्ञान शश्छ्रम 
कम स्मरता करताहँ निसमें यह ज्ञान हायमौँ फल सिरीएबा खपेए। कियाहे रामचेड्र्गी 
की न्याई व्यवहार करण शावए। की न्याई व्यवहार नहीं करना बालमीकी सनोने पहिले 
सचन कियाहे खगे फेरभी करेगा होर फेर भी बनेगा विसकी ते तत्वे करके जानेग ९९ हेस 


वा-सा- है विस्मरए भया फेर रचन करायाता है कदाचित आरे का वनाही मिल जाता हे ९५ है 
शर्ट अन्ने इस महा रामायए के बरो वर ड़सरा महाभारत इतिहास व्यासनामाजीवने अथव 
ओ ओर जीवने पहिले का विस्मरण भया सातँमी वार फेर रचन करना है ९७ हेयेने रामच 
नामा विश्व॒क अवतार र्से के तय वाल अरव एकादश मा जन्म होवेग ९७ हेजलन्‌ वि 
_ स्मृभगवान नरसिंह तप धारण करके तैलोक्यके पोडा करने हे हिरएय कारियु देत्यके! तौ 
सरी वार मारते मये जैसे रिंह मतवाले हायीके मारता हे ९९४ हेसुने टथिवीका भार हरिया 
स्न वसुदेव के चर विध्यनी का ग्ब घेउ शमा १६ जन्म होताहे ९९५ हे सेने यह जगत की 
मीति संभ्ची कदाचित. नही है जो कदाचित. षि होती है सभी जलमा डद खदाकी न्याई 
मिथ्याही करण होती है ९ हेन शलवार उरुषें के खी भाव के घाम होते के यादव 
` बताई कलिय्॒गमे सत्यखगके आचार को याद करता हैँ सत्य यामे कालि यगके आचार 


वा-सा- के याइ करता है ९० हेजहन कितने सरग वेरेस रहित वेदौके खर्थेसे रहित अपनी रहा "' 

३० झै चर्न मान भये को याद करता हूं ९८ हेसुने केते सगे मन के मनन व्यापार सेउत्पत भेयकी 
याद करता हूं टथिवी के विकार सँ रहित भये पवन इय भयेको खसे दशसभों को यार कर 

वाहूं १९ श्रीवसि््जीको अझ यक्तराज के पति ५ हे यव्तराज तमजैसेखरुषतरेलोकयमो विच 
रए करते हैं और लोक व्यवहारभी करते हैं तोभी तमके स्हत्य वाया बंधो नही करती हे २ 

मुखेडीजी अीवसिष्टनीकी कहतेंहें ग हसने लग सवल ही ओर जानते मीहे और नित्तास सि 
रीदे भरेको रछते हो यह में जानवाह क्या खामीयें होतेहे स अपने सेवक की जान करके 

भी वालनेमो प्रीति करके प्रगलम करते है रे हे सहा प्रभो नो वम एकते हे सो भे 3. 

मके प्रकर कहता हुं सतरुषेंकी आतता करनीही आरायन है २९ हे प्रभो बासना इपी छूर 

की शरी रोष इपी सक्र मणि युक्त है से निसके हदयमेी यथित भरे नही है गतिसको स्त्य 


AN: 


_ बम 


पत सति ररर 


वा. सा- वाथा नहीं करता है २३ हेमो मानसी जो चिताहे से केशियो हैं आस अपी डच्त छदने को 


डेर 


शख् हैं योर देह बंधन की लताकी डोरिय है सो निसके। मेर्‌ नही करते हैं तिसकै थल ची 
नही करता हे २४ हेप्रमो यह आए केसीले देह इपी उचा के अपर सप समूह ज्ञेसी च कहे चिं 
ता चूची पर फए। वालीहे से! निसके चित्तके दाह नही करता हे तिसकै वत्य वाथा नही करता 
है २५ हेमो यह लोम इयी अजगर हे कैसाहे राग औए देष मिंसकी कर बिष ड्घ यना मन | 


इपी जि निसका मेदर है शो जिसके भच्तए। नही करता है तिसको शत्य वाथा नहीं करता | 


है २४ हेग्रभो यह लोभ इपी अयि केसी है विवेक इपी लके संझणी पान करती है छर दे 
ह ची समद्रका वडवानल है से नेसकें दाह नही करता है तिसकै म्न्य वाथी सही वा 
रताहे २ हेप्रमो जिसका वित्त पक निमेल परम पवित्र आत्म पदमे विते भयाहे तिसको म्‌ 
तय वाथा नही करता है २० हेममो यह जगत देवता असर सहित गथवे बिद्या घर किन्नर स 


कही 


चासा हित मनष्य सी गए सहितहै उसमें सम करने हारा और स्थर कले नहीं है १० चद सहिते 
३.२ राजा सहित पर्वेत नगर सहित है ३. नाग और असुर सझह सहित असर की इखियें सहित 
है संरी पाताल साहित इह प्रपंचे सुदर योर खभ कळ नहीं हे ३९ हेखन यह जगत की 
केयी चिता रोग सहितहे ङ: ख ससह संयक्तहे ओर नित्य तें इस्हमे खभ और शिर कंछेन 
हे ३२ हमने टथिवीका एक चक्र वती रज्य गेष्ट नही है पराई कथा प्रसंगमी चएीन ग्रेष्ठ न्‌ 
हीह यराया काय्येकी विवेक मी बशोन अष्ट नही है हेखुने इन करके चिरजीवी होना भरष्ट न . 
ही हो ताहे ३३ हेसने मानसी चिंता और रोग खक्क चिएंजी विता अच्छी नही हे मरएभी अच्छ 
नही हे डळ सूळतामी द्धी नही है नरक की विषम स्यितिमी अछी नही है ३४ हेसने इस 
_ त्रकारकी जगतकियी अनेक समस्त रचना सता युक्त होवे तो अळी नही है यह पदार्थ सम 
. ही पिग्से कल्पना करनेतें डः व देने होरहें उन्हम मह्या पूष स्थितिकों कैसे मानते है ३५ 


>> 


लाए 


वा-सा- हेन यात्म चिंता ससर ङ: लाका अंतः करऐ हारी है (चै रकालसे धारण किया ससध 
२३ यीडश सपराके समको हर हपीहे ३३ हे मने जैसी आत्म चेता ससाद डग्खकी हेरर ह 


री नेसेही यात्म चिता के समान माए चिताभी ससार सुभ के श्रमको इर करे हारी मेने 
मानी है इस माए। त्यैताको म्रनेक योगी सेभ्कोने मोत्त वासने सेवन कियाहे २० गरीव सिष्ट नी 
का अस्म यत्तिराज प्रति" हेयत्ि रज तम सर्व संशय कौ केद करने हरे हौ तत्व ज्ञानी 
डा परजीवी हो यथा योग्य मेरे कौ कहे माए। चिंता क्या कहीदौ है सुखुडकाकजीका उतर 
शी वसिष्ट जीके प्रति १हेसने तम भखेडकाक को दशन करके जीव दान इने सुखी 


. काकको आत्म डष्टिका लाम देने हरेहो ससर वेदात के चेला हो सर्व संशय के। नाशा करो 


हरेहो मेरेकें। उपहास के वाले प्रध्म करते है। निसकारएतें तम बल बेता और जसो के सत्र 
है| भेंकाक है महा मलिन जीव ह मेरेको तेमहारा मस्म करवा 3पहासही हे ३८ अथवो 


qr qi, 1 


वा-सा- सेरेके इतना कहने मे क्या ग्रहे मेने सर्वज्ञान तम से ही शिक्षित किया है तगए के 
३०७ प्रध्मका उत्तर कर्णले फेरभी अन्यास करके संशय रहित हेोविंगा! ४' हेखुने पाएचिताका 
समायान मेरा काहिया तुम सावधान होड कर अवण करो इडा ओर पिंगलो यह देली ना 
टिया इस देहमा नासिका के दाहने वामे पारमे थित हैं ५९ हेसुने इस देहम के चक्र कम 
ल्न यहे सो आश्वियों के ओर मोसके बनेहेँ ओर कोमल हैं इनके ऊपर भी नालहे और नीचे 
भी नाले और इन्हके दल यापसमो मिले हैं ३२ हेसुने इन षड चक्क कमसी के नाम और ख 
इप और अस्थान तुम्हारे के! सुना वते हैं प्रथम कमल मूस थार चके से उद स्थानम 
` इसके चार ५ दल हैं व-श-घ-स" यह चार खरदार चार दलों में हैं ९ दूसरा कमल स्वे 
छान चके से लिंगस्योन मो हे उसके ॐ दल हैं च'भ- मे-य" २" ले" यह को” शच्ते३ 
इसके छः दले हैं २ तीसरा कमल मणि एरक चके सो नामिस्थान मो है इसके देश १" 


+ सा" दलह" ड ळत घः वध प-फ' यह द्वार दश दलमा है ३ चेष्या कमल अनाहत च 
+= क्कहे से! इट्य मोहे इसके १३ डादश दलहे के े'गे-चे3* चे' दर नेऊ 'ने' 2" ३" यहे वारा अच 


हुक कह लब णयः येः ० यह सेलो ग्क्तर इसके दसोयें। हैं ५ छठा कमल था 

ज्ञा चके सो ललारमे हैं रसके दो २ दलहैं' ह्‌'च्त' यह दो अबेर इसके दले मो हैं ९ यह ळे 

चक्की क ले कमल हैं सो संघ बेदमें। चलने वाले पवनके स्यशी करके कापा मान होते है 
हमने यह छे. कमले के यत्र मेद पवनके स्पशेतें चलते हैं तिन पन्नोके चलने करके 
पवन डड होताहे से यवन इस देह मे आठ कम सस्ती हजार एक शत पक ० २००१ना 
उनो भ्रमण करता है तिसमें हृदय और यदा नामि और कैठ और सभही अग इस यव 
.  जक्ेप्रकट होने के सप्स्यान हैं ४४ हेसने यह खानेको कल्पन करके केती नाडी ६ 

SSS” TO” र 


~ 


वाः सा- नीचेकें चलती है केती नाडी ऊपरक चे 


Ee ध्‌ 


लती हैं तिव्हमे प्रवेश करके देहमें पसरताहै 

हेमने सो यवन माए और अपान और समान चोर उ दान और व्यान इत्यादि नाम कर के 
वत्तेमान है हदय मे माशी चने गदाम सपान पवन हे समान पवन जाबिमो हैउदान प 
वनंहे उ दामों अपान यवन है समान पवन नाभिमो हैं उदान पवन कँदश्योन मोहे व्यान 
पवन सर्व देहमें है यह अनेक चेष्टा करके अनेक नाम चालाहे पोच पवन और मी हैं ० 
नाग १ क्रम २ ककल ३ देवदत्ते ४ धनेजय + नामाहें ४६ हेसेने इन्ह मो दो पवन प्रथान 


हैँ माए और श्रणन और माए! ऊपरकों चलता है अपान नौचेके। चलताहै ४० हेसने प्राए 


ओर अपान यह दोतते पवन मकर हैं ओर मथान कहेहेँ शारीर इपी नगरको पालने हारा 


ज्ञो पवन है तिसका मन इपी रथहे तिसके यह दोनी चेक हैँ ४८ हेसंने तिन्ह दोनीकी म 
पक अवप्तार गतिहे यह पाए और अपान पवने की देह की सय ति पर्येत गति रति बै 


a 


he. 


दासाः यके नहीं प्राम होतीस ४९ हेसूने यह पवन इसे दहमो सूडप्नि अवस्यामो भौ निरेत३ चे 
१७ सत्ता रहताहे इसकारएते प्राए पवन के बह इपताभी कहाहे * हेयने कमल के नालाको 
सचका हज्ञारमी अशा से भौ माए अपानकी गति खत्महे देहम वियमानहे वानी अस्तच्य घे 
प्राणायाम के अभ्यासतें और स्म नारियो मे चस्ननेतें खत्म गति कहीहे ५९ हेसते नाथत म 

च ओर सुम्न भयेको भी यह माएायाम उन्तम हे जातें जो प्राणायाम के। नाननाहे तिसको पनि 
प्रकार करके प्राएयाम कल्याए के वासने कहाहै तिस मकार के तुम अवण करो १२ हेये 

ने यह पाए पवन ससायार चक्र य॒दास्यानेते उपरको चएतांहे से कम करके झे चक्कोको 
जद करके कपालस्थान ब्रह्म उम्र चक्र पर्यत चता है कपालस्यान में। एक हजार ९" दल 
_कमलेहै तिसमै योगी जन प्राणायाम चछावेते हैं ओर लेके के यह मकार का ज्ञान नहीं 

_ है ५३ हेसने तीन अकारवी पवन की गति रेचक और एरक ओर कभक प्रा का चलनी 


MD” TE? रा 


वाशी- रेचके चछावना सरक हे शित होनाकंभक है अब इच्हके भेद नुमके घुनावता हू ५३ हे. 

१० मुने हृदय कमलके आंदरते पाए य वनका बाहिरके सन्यजे हेते लभाव करके भीर य 
ल विना तिसके शीर रूष रेचक जानतेंहें ५५ हेसने बाहिरको चले जो माए पवन हैं निन्हकी री 
र पर्थेत गतिक बाथा सरक कहतेहें शिरसे नासिका दारे अथवा य डारसे बाहिर वारी उँग 
ली ९९ मशाता बाहिर प्रकट हेतिके बर्थ रेचक कहतेहे ५९ और हसने बाहिर सें नासिकाके अथ 

वा सुखको प्रवेश करके शंडर्कें खयान यवनके स्यान यदा ययै पदनकी जे। गतिले तिस को ES 

भी ग्रीर जरुष एरक जानने हैं ५० हेयुने बाहिरको सन्झुख भया जो माए पवन लिसको नासि 

काले शिर पर्त गतिकी वाह] सरक जानते है ५० और बाहिर से अद सकी अन्ने भया जो पवन 

'नेसकी नासिकाते हीर दरीत जो गतिहे तेमेही शिर सें हृदय पर्येत ओ यवन की गतिले तिस 

कभी दूसरे आतर छश्ककी जानते हैं यह दो प्रकारका गतर इरकको कहते है ५र्ण हवने 


५ 


वा-सा- वाहिर कें सन्य भये पाए पवन की हदयस नासिकाय पंयेत यो गति तिस के 
३-५ जोगी जन वाद्य शरक कहते हैं ५९ हेसने नासिका से भी निकस करके बाहिर्‌ बा. 
श ग्रेगल प्रमाएजो गति है तिसको भी दूसरे वाच इरकके कहतेहें ४, हेसने बाहिर 
गया जा ग्राण पवन स्ते जव लग आदर अपान स्थान सो नही आस मया तब प्राण 
पवन की रीथ्थिति हेतीहे तिसके वाहिर काकंभक कहते हैं ३९ हेसने जो मा 
ए पवनका दर के सन्पधख होताहे जब लग खपान वासको उदय नही भया तब 
लग आए पवन की गतिके बाहिर के रेचकके कहते हें ६२ हेसने डादशीत का. 
हीए मततथार चक्र तिसतें उदय होय करके स्यूल इयके मास मया अपाने यद 
नको जो स्थिति तिसके दूसरे छरकको कहते हें ४३ हेसेन वाहिर के और अदर 
के यह कंभक ऐचक सरक जो आए ग्यान के गतिके स्वभाव हैं निन्ह के जान) 


So” SE 


वान्सा करके सरूष फेर जन्मको नही पावता है ४५ हेमुन यह शरक रेचक ड म^ 
३५. कारके ओर दो भकार कभक केहि यह दश माए! पवनकी गति है सो देश पद नके 
सभाव है सरण करनेते यतिकै देने होरे हैं से हम हम्दोर प्रति कहते है ४५ हेअने 
निसका मन यह प्राणायाम के स्यापारभी लगा है बाहिरके ्यापार के त्याग करता छे 
_ तिसका मन छोडे दिनी करके निमेल पदके भाम होवाहे ४४ हेसेचे यह प्राणध्यान 
मको अभ्यास करने होरे जरु षका चित्त बाहिर के इंहिये के विषयक हच भ दिघे २ 
तिके नही वोयताहे जेसे केताकी चमड़ी में! ्ाह्मए। पीति कै केदरपि नही करता हहे &९ 
न चेइमाकी कला यक्तहे काइते खयान पवनकी सदर को नीमी याति 


हे सने अपान पद पान थे 
है उसेते पान पवनकी कर्ष ्एण्याम करके अदर देह के स्थिति रहेते। के शोक. 
की क़ 


. नही करना बनताहे ससी पदवीकी प्राप्त होतीहे ईच हेखने प्राण पवनम र 


वा-सा- हौं ०८ हेजुने मस्तक से लेकर पार पर्यत इस देहमें। मेरा मर्थ कोई नही है शतम 
३१३ कार करके अहकार इपी कलैकतै राहित मयाहँ औरजो में कमे करता हूं जो भोजन 

करता हू सो सभही मेरेक गीति ओर निदातें रहित है तिसते में चिरंजीवी भया हुँ ०" 

हेखने निस २ कालमें में कळ जानता है तिस तिसे समयमै मरीखाइ ज्ञानके गे . 

के यार नही करती है और में बल करके समर्थ होता हं तोभी किसीके दवाय नहीं 
लेताहँ ओर सेताप भये सेते खेर यक्न नही हाताह ओर दरिद्र होय करके किसी कें 
याचन नही करता हूं तिसते मै चिरंजीवी भयाह ०२ हेमने जो जा पदार्थ डराएव है 
.. अरुभिन्ने भयाहुं क्तीएभी भयाहूं ताभकेो प्राप्त भयाह थस गयाहे चर नाताहे सभ कें 
. .. भेनवीणा श्रोरउत्नम जानताहं सखी लोके को देख कर सली सेता अरु लोगो के 
. डेः खै डःसी होताहं सवै लोकका मित्रह ओर सवै जनक पिय तिसते में चिएजी 


SD” रहा)? रा त पा 


वा-सा- वी भयाङ्क "३ हेमुने आपदा मी पर्वतकी न्याई प्रचल रहिताई अरू संपदा में 
३२४ जगत का मित्र होताई भावमें और गभावमो गपने के कछ नही मानताङ् तिस 
त चिरंजीवी भयाङ्क ८४ हेसुने नाते में किसीकाह ना मर कोरे है नाति में अपना हना . 
में परायाह इस भाव नामो मेरा चिन्हे तिसने चिरजीवी भयाह ८१ देखने चडाभी 
तन्ये वस्नेमी चैतन्यहै वन व्तमो चैतन्यहै और नाड गाडीमो चैतन्ये सछे चेतन 
है ओसी भावना मेरेकोहे तिसते मै चिरंजीवी भाई प्द्‌ हेखने इसकरए ने में नैस 
उची कमलमें। भ्रमस्वी न्याई विच रए करताह सुछैड नामा काकहू चिरजीवी कह्याह 
` जमुन जैसा भें है निस प्रकार में वतेमान हे जे मेरे यह सभ मेने कह और लुमभीजा 
 जते हे स्वेत्तहो यह मेर कहना तुम्हारी थाज्ञा करणो मात्र है ४० थश्रोवसिष्धजीकहने है 
द पच्तिएज छडी खहे उति आनेदे तमने मेरे अति अपना उत्तोत कटिया है केकेसा 
८ जे 


रण”, 
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_ बा-स है यद्धुतहै और तम्होर वचन वेदशारत का भूषणाहे खोर प रस विस्मयका कारण ७ र 
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|~ छो ह्वार करके ज। काये उसको रचे सोई लग करे बाल की दबा करत 


इशुखँउनी तम महात्माहो और आत्य ते विस्जी वी हो जो लग्होर को साक्षात दूसरे बल 
को देखतेहे सोसरुष यृन्येहे ख्रौर महात्मा हैं € हे रामजी निस्ते उपरेन में सर काकसे 
विदा होइ. करके चलनेवी गत्ता लेता भया तन्‌ भुस्पेउकांकने छवी कमल और सवश 
ज्यो करके ओर मोतिभ्रो के अनै करके सजन करके विदा किया यकपा तीन याजनं . 


_ चुदीडकाक मेरे पीछे साथ आवता मया ते अनि आथेना करके अँड काक कें पीछे अ. 


Re 


घन अध्यानके फेर दिया तदनेतर मै अपने सम ऋषियों के मंड लमे चला आवता भ 


या ४,हेरामजी यह सउकाक का दे गहरे प्रति कहाहै इसकी ठम तः क 


कें ह्ेभरदान जी जो नमेत, ड॒दि जरुष यह सेळीड काककी कथा के श्रवण करता 


वा'सा' है सो एरुष अनेक भय करके वरी डस्नर असी संसार नदीको तस्जाता है ५३ हेमरडान 
२२६ जी फेर रामचेद्जीने व सिडनी को प्रस किया यह शरीर इयी घर किसने रचन किया 
है असा प्रस किया तो वासिडजी कहने भये ४४ हेरामनी यह पारीर सह कैश है अखिय 
उसकी स्नेमकी घृएए है और रङ्गमोस करके इसके लित कियाहे नव इसके हारहें यह कि 


सीने रचिया नहोहे एड हे रामजी जोनस। रक्षमोस खात्थियों करके बनाहे इस देशमै में देह 
हं यह देह मेराहे ते असे श्रमको त्याग कर अपने संकल्प करके स्चन किया जे देह है 
सा हत्ञारोही हैं तिनकी संघ्याकी कल्पना कब्यु नहीहे ४६ हेरामजी लम रात्रिमों शाय्यामों 
सुख करके शयन करके सममे निर देह करके अनेक देशोतरमों समता करते हो सो 

` नम्हार खप्न का देह अब कहाहे और रचा किसने है ९० हेरामनी जायत अवस्था मों. 
भी मनोर केकरणोमो निस देह करके स्वणीदिक लोको मे ओर देशोनर सो समए 


।“सा-करति हो सो देह तेरा प्रत्यक्ष कहो से ० छ्ेशमजी स्वेयोतर मे खस होता हे तिस 
९७ श्वमीतर के खम मे निस देह करके ले देशातर में। विचरता है सी खमोतर के स्वम 
का तेरा देह जब कह है तिसकों तम कहो “€ हेरामनी इस संसार के तम दीचे 
स्वभा को जानो अथवा दीचे चित्त के श्रम के जले। अथवा दीर्घ मन के मनोरथ की जा 
नें। २२" हरामजी जैसे सरूष मय भीत खभाव वाला है से अपने संकल्प की रचना मो 
मय को नही आच होता है मेसेही निर्मेल डदि रुष अपने संकल्प की रचनाते म 
ख संसार में भयके नही आस होता से २९ हेरामजी ताच का भले मकार विचार क 
के आपने यात्माका स्वभाव निर्मल होता है जेसे छड सुवण ताबा की ब्याड फेर 
५, अल के नही ग्रहण करता है *हेरामजी यह जगत केवल यामास मात्र हे ना यहे 
| ..: झत्य हे ना असत्य है इस अकार करके खोर कल्पना का जो त्याग करना तिसंको भली 


छि यु Re कि उ छि या 


-सा- तरा का विचार को ज्ञानी लोक जानते हैं २०३ हेरामजी में देहादिक नही हो यह भो 
९८ ग मेरे कों नही हे और सत्यभी नही हैं यह सभही संकल्प के श्चन मात्र हे सभ थे 
थे हे अनये के लिये मासता हे ग्रैसी भावनाते समही छथा होता हे ४ हेरामजी त. 
तव वेना यरु घने दो अकार की डष्टि करने योग्य है दो प्रकार कौन हें यह संशरो वि 

. खमै हो अथवा संघ्रणी चैतन्य ही हे और सम यह उंबर माब हे गोर यथे हे गे 

सी डहितें यह अपच अनथे करणो के लिये नही मासतो हे ५ हेरामजी सभको यी 

त्म इप जानना ग्रयवा समको चैतन्य चय जानना यह दो प्रकार को ज्ञान डि सत्य हे 

और श्रतिशय कर्के सिदि को देती है इन दोनी मो जोनी को लूं सुंदर मानता हे ति 
सको तले सेवन कर 4 हेरामजी हे निर्मेल जुडे दो इन्टर प्रकार की ज्ञान डधियो करके. 


सुक्त होय करके दे विहार करता छवा रागडेष के च्तय को कर और पने कल्याण 
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“सा के सिद्ध कर?» हेरामजी जो कुछ य॒रुषार्थ इस लोकम सभसे उत्तमे कहांहे बक 
इमो और टाथिवी मे योर खरगे: मो सो सभही रागद्वेष का क्य होनेनें सिद्ध होता है प 
हेरामजी रागडेष ही मन को मलेन करणो हारे हैं निसके रागड्ेष इवी सपे नष्ट 
नही मये हैं सो पुरुष कल्प डच्त के पासभी रहे नाभी उसको कुछ माम नही हो 
ताह. ९ हेरामनी जोनसें लोक ज्ञान वान हैं ओर नियम वान हे धोर चतर हे और : 
चार्ज पउने हारे हें जो रागड्धेष के म्प्रथीन हें सो छगाले शिरीषे हें तिन्हको प्रिगहें : 
उनका सम कछ इया हे ९ हेरामनी यह मेरा थन पशये लोकने खाया हे यह धन - 
मेरे को दिया हे इस अकारं का जो यवहार हे सोही रागडेव का सहप हे ए हेरामजी - 

« धन नो हैंजंध जो हैं मित्र जो है यह संसार मों बार वार खाते हें वार वार चलेनाने . | 
हैं विचार वाण परुष इनन्‍्हमें। राग कयो नही करते हें और विराग कयो करने हें इन्‍्टमें 


Mf MME Mf, .. 


सावधान हो ज्ञान वान हो मेने तुम) 


।“सा- रागड्वेष सो दथा सिद्ध होता है ७ केरोमजी तम १ 
यत निर्विकार खानेद मय देखता कू ५ 


` 


- चधानश्थिर हो ५ चालमीकी जी मरडाज प्रति कहते मये 


के। यह ज्ञान समजाय दिया हे भें सये लोक प 
हेरामनी वोध को याम हो आज तेरे को वोध का समय है सत्य वस्नु की विचार कर्के 
देख यहे दर्थ श्रमको त्याग कर तिस कारए करके तेरे के जन्म नही होवेगाडःखभी 
नही होवेगा दोषभी नही होवेंगे खमभी नहीं होवेंगे ते समही संकल्प को त्याग के. 
पकै आत्म सुखमें। सावधान स्थित हो १४ हरामजी तुम महात्या हो विकल्प लिस के 
सम गलित भये हैं संरी दोष जाल तम्हारे नष्ट भये हैं ल॒ग्हारी ज्ञान डछि सुखको 
और सार को प्राप्त भई है और स्मि की भ्याई अचल भई है और सोम्यभी मई हे खर 
व तुम चित्रके खड करणो वाले उपशम कौ थारए करो और गात्मा के स्वय मे सा- 
॥ हे मरदाज औीरास चंद्रजी 


चा-सा. साहे लिसकारएततें माए पवनको गति रथ है उस माए पवनकी गति पाएायामे क 
३१ रके गदर स्थिति करके घरुष फेर जन्म नही पावता है ४८ हेसेने यह ्राएण्याम की ३ 
छक धारण करके में अचल पदमे स्यत भयाहूं समेरु पवेतमी चसाज्ञोवे ताभी में 
चलाय मान नही होता ०" हेसने चलते भये स्थित भये अरु जयन भये सम भये मे 
उको आत्मा विधै पित भरे सपाथि मेरो सप्रेमेभी नही चलती ०१ रेहान में यह 
ज्ञाग छम श्यत भयाहे सूत भविष्यत. वतते मान को चितन नही करताह इस कारए। 
त्ते चिरजीवी भयाहं ०२ टेबल्न में भावकी चिंताके अरू ग्रभावकी ताके डे चैताको 
अनिष्ट चिताको एक समान जानता तिस कारणले निर्विकार हाय करे चिरदालते चीव 
हा `. ताहे 3३ हेसने मै प्राएका और अपानके संयोगकी याक्तिकी। चितन कृशाहँ आपरी पने 
` ~ आता विषे सतुष्ट भयाहे तिस कारणते चिरते जावताह ०४ हेसने यह याज मेरे को 


हर रह? रा 


सी दिवा मेरेकें। नहींहे में अपने के! अथवा और 
तिसते चिरजीवी भयाङ्के ०५ हेखनि मे से ग 
के पारण करताहं जीवनेका उञ्चमभी मैने त्याग दियाहे और मेरा मन चेचलतात रहित 


भयाहे शोकसें राहित भयाहे योर सस्य मया है ओर सावधान भयांहे तिस चिरजीवी हो ७६ 
और बेक आका शाके सम देख 


_हेयुने में काष्टको योर सँदरखी के हए को ओर आदिको 
हं आन मेरेको सिद्ध क्या भयाहे और मातः काल क्या सिद्ध हेवगा खसी चित्ता भेरेको नही हे 
[तिसत चिलीवी भयाहँ ०० हेसनेजन्म मरण ड: खायो और रज्यलामादि सुखभ में भयते 
इर्षते रहित भयाह और पह भरेको अपनेतें बंधरे और यह परयेते बैथेहै ञ्रेसाभी में नही 
ज्ञानता हूं सते चिरेजीवी भयाङ् ०० हेसने में अचल डि करते आपाकि रहित डिके. 
_ चीति वादी सुदर करके सवेत्र एक सत्य तप ग्ात्माको देख ता हूं तिसते चेरेनीवी 


कसा प्राप्त भयाहे यह और यात होवेगा ग्रे 
३२२ किसीकों। निंदा और स्वाति नही करताहूँ 


"हा. इतना बचन वासिष्टजी का कहिया अवण करते सुते और स्वस्थ भये सेते सम चैत 
११ भये संते खोर राम सव्य में विश्योत भये संते खोर परमानद्‌ में आपनी इच्छा चैक 
गाम भवे संते और तही सभामें| सवै देवता ऋषिराजा नगर के लोक देश देशीतेरके सो. 
क समही श्रानंदके मास भये सेते वसिड्जी का वचनात रामचेद्रजी के मनको स्थिति 
चास्ते जानसा ग्रकट होता भया सो वचन इवी खनत विशीत होता भया जैसे छत में खे. 
ती सिद्ध भये संते. बदलो की वषी जल विश्रीत होता हे ९६ इसलेंउपरंत आथा महनेस - 
मय गये संते श्रीरामचेद्र नी को आत्म बोध भये संते कहने चाले मे श्रेष्ट वसिडजी रास. 
चेद्रको फेर तिस सवेरे ग्रथे को कहते भये ९० हेरामनी ते मली तरो से बोय को मोस भ्‌ 
. याहे और यात्म तत्वको मी मास मया हैं इसी गकार इस अर्थको चार करके स्थित हो यही | 
_ जञभका सार हे नेसे सुमेरु पवेत तैलेाक्य मो सार हे (८ हेरामजी यह संसारे चक्र सा. 


वा-सा- दा म्रमता रहना हे संकल्प इसके मध्य की नाभी हे जेसे चक्र के मध्यकी नाभी किसी 

३२२ प्रकार करके रोकी जावे तो चक्र नही खमता है तेसें संसार चक्र की नामी संकल्प है निस 

को भातिवंथ किये संते संसार चक्र नही भ्रमता है १९ हेरामजी सो मन की संकल्प इपी 
सोम को माम भये संते संसार चक्रको भामे कितना रोके तोमी सेकल्य के वेग करके 
निरंतर समेता हे * तिसते हेरामनी निर्मेल डदि करके और सुजनता करके दक्षश 

सरे ज्ञान करके यन्ना ग्रेस अपने यन्न करके जो माम नही मया सो कहीभी नही ग्रास 
होता है २ हेरामजी मानस! चित्रमी लिखा जो नरहे तिखो देहथारी नर अत्येत वच 

हे चित्रका नर कैसा हे सदा मसन्न है और केश रहित है देह यारी नर कैसा हे 

खे हि ३ सुण हो खैर देहका पात योर देह का छेटके भय यन्ना हे २२ हेरमनी 
तिसते जोनस। यह मास रक्त मय देह है सो त्वेजमें! लिखे देहसें सी लच्न है. x: 


en ee 


॥ साः रक्तमास के तन देहम तम जोसे विवेकी जच के क्या प्रीति है चर क्या विद्यास 


२३ है २३ हरामी यहे देह दीचे खसेका हे प्रथवा घिन संकल्प करके कल्पन कि याहे 


इसके भषएा किये सेते ययवा इषया किये संते चैतन्य इष गात्मा कै क्या हानीहे स 
र लाभ कया हे २४ हेरामेजी यह अहंकार नामा वेताल केसा हे निःसार हे और संएरी 
सतजनो करके निरत किया से सो कही से शक स्मात्‌ याड करके चिन्न उपी चरमो प्रवि 
च मयाहे २५ हेरासज्ी इस अहेकार नाम वेताल के खथीन होने नें नरक फल मा 
म होता हे तिसते तेभी यह ड मवि अह कार के चाकार मावको मत प्रा होवें २६ हे 
_ रामजी यह झन्य यह जैसे देह में वित्त इपी यदतने प्रवेश करके जो कच किया है 
साकर नही जाता हे किसतें निस्ते महात्मा रुष मय करके समाधि करने मा रत 
`> होते मये २ हेरामनी जोनसे अरहकार नाम यारी पिशाचने अपने वश कियेहे सोही 


att AWM AM, : 


"सा. पुरुष नरक इपी अझको मज्वलित करा के काश माद कें मास हेते भये रु हेरामंजी 
छ जॉनसें चिन्न इपी यलने जीते हैं तिन्हको नो ग्रापदा होती है सो यपदा सेकड़े वर्षो करके मौ 
नही गएी जाती है २८ हेरामजी जोनस। सरुष चिन्न यक्त करके दछ दवार लिया हे निस 
के यरु थोर कांथव रक्षा करऐो को समथ नही हेते है ३" हेरामजी निसका चिन इपी देना 
ल शीत भया है तिस अरुष को यरु और शाख और बाधव सभही रवत करए को स 
मर्थ होने हे ३१ हेरामनी मोगों के भोशे को बाहिर करे और संत जने के चरणे के था 
अय करे ग्रपने उत्तम अर्थे कें विचार करके एक थाया को सेवन करे 38 हरामी य 
ह देह अपवित्र है सोर तळ है शोर डः का पात्र हे और पाय का झलहे औसे देह 
करके अर्थ कुळ नही मानना देह चिता इपी चैडी महा भयानक है ३३ हेरामजी यह 
चह स्वा ओर किसीने हे खोर चोर यक्तने योर किसीने याक्रोत किया हे ड" रव और किसी 


“सा कोहि और ड:एव मोगने हारा और कोई है यह चिता सूता के चक्क कौ समए करो 
२५ वती है ३४ हेरामजी इसमें यह परम ज्ञान दृष्टि हैं सो महा मेह कें विनाश करण हारी 
है निसको तम श्रवए। करजो ज्ञान डडि सवै कालमें शिवजी ने मेरे म्रति कही हे ३५ हे 
रामजी एक समय मे कैलास पर्वतमो गेगा के तर कंज मे में निवास करता भया शिव 
जी के! सन्न करो वास्ने तप करता मया तब पाय अ्चीदिको करके शिवजी का जनक 
रके फेर प्रदाक्षिण प्रणाम में करना भया तिसते उपर मेरे कें अवयह वाले असन्न 
होय करके सदा शिवजी पानी सहित खाइ करके मेरेको बचन कहने भये अद ईच 
सजी करते भये हेन्रसन्‌ तेरे खतः करण किया नियो उपशम करके शोमाय मान 
. और कल्याए। के करए हारिय हैं सो परमात्मा विधं विश्रोत भई हेना ३० हेसने हम ने 
 रेकौकशल प्रम करते हैं तेरा तप विज्ञ रहित होता है और ना तेरे को कल्याए हे. 


र 5 क | 


हि 


बह सो नगर घाम उत्तम है ते देश योर पबेत उत्तम हैं अस तेरा स्मरए करए म एका 


चुद वाले जन निवास करते हैं ७० हेशिवजी जिस जीवका एय फल देनेके प्रकट होता 


ङ छेससै खभ कमे वततेमान हेते हैं और जिसका कल्याए आणे होनाहोवे तिसको तम्हारा स्म 


जए हप्ते ७३ हेजगत्यते तेर। स्मरा केसा है ज्ञान इय यसत का कलश! है अति इय चोटनी 


~~ 


प्रसन्न भये वनी को इतना कह करके मै फेर भगम करके जो बचन कहा तिसके त 
म ग्रवए करो ४३ हेमगवत तेरे प्रसादते मेरि सेरी दिशा यानेद करके सणी भरे है प 
उत पक संदेश में तमके एकता हू तिस का निपीय तम मेरे को कहो ४० हेदेव प्रन 
बुद्धि करके मरेको कहे! नो सवै पाय के व्तय के करे सोर सभही कल्याए के डड करो 


हार होवे असा जो तुम्हारे एजन का विधान है सो कैसा होता है ४८ ईअरजी कहने भये म 


इञ्च ते जहावेतर जनों में खरे हे देव शाके उत्तम वियान की तम सुन निसके। ए 
क वार अवण करणी तें संसार सें सक्त होती है वर्ष हेव्रहन्‌ हम तेरेकें म्न करते है तभी जा 
नता है जो देवता कौन है हेसने ना विछ देव है ना ष्शिव देवनाहै ना ब्रह्मा है ना इंद्र है ना 


पालामा 5 अं य 


1. सा" का चंद्रमा है और मोच्त उप नगर का दार है ५४ हे महाराज वम्हार स्मरण उप द्र चि 
३० ताम कें प्राम होर करके मैंने संरी खापदा के पीर उपर चरण दिया हे ४५ हे रामी 


“सा. और ना तेरेको गास होने योग्य सार चदार्श आस भया 


1000” 


है और ना संसार की मय सैपदा तेरी 


९६. शीत नही मई है २० हे रामजी असा वचन सदा रशेवजी के कहते संते मैने बत विनती स 


क बानी करके पीवजी के! बचन कहा तिसके। wa करे ३८ हेजिनेत् जो तम्हारा स्म- 
रा करणो होरेहें सोखरुष कल्याए सन्नाह विद ड्रीम कछ नही है योर उन्हक संसार 
के मय नही हेते हैं ४' हे रेथर नो सरूष तेरे स्मरए के आनंद करके परि झणी चित्त है तिरको 


ज्ञा प्रणाम नही करता है येसो इस जगत मेडल मे कोई नही है ५९ हे खामिन्‌ सो देश. 


त्म सो नगर ग्रामउत्चम है सो देश बोर पेत उन्नम्‌ हैं जही तेरा स्मरण करए मा एकी 


जहि वाले जन निवास करते हैं ६२ हेशिवी निस जीवका उएय फल देनेके मकर होता. 


है जिससे खभ कमै वतमान होते है योर निसका कल्याए। आगे होनाहोवे तिसकें। तुम्हारा स्म 


 श्एहलाते ७३ हेजगत्पते तेर' स्मरण केसा हे ज्ञान इप मत का कलशा हे अति उप चोरनी 


व | 
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केट 
1. सा का चंद्रमा है और मोच्त उप नगर्‌ का बार छे ४४ हेमहाराज वम्हारा स्मरण इप उदार चि 
२७ ताम्रि कें प्राम होइ करके मेने संशरी श्रापद! के होर उपर चरण दिया है ४५ हेरामजी 
प्रसन्न भये वनी को इतना कह करके भं फेर प्रणाम करके जो बचन कहा तिसके हे त्‌ 
ज सदए करो ५४ हेभगव तेरे प्रसादत मेरियों सशरी दिशा यनद करके शी भई है प 
डत पक संदेश में तमके एकता है तिस का निएय तम मेरे कें कहे ४० ेदेव प्रसन्न 
बुद्धि कर्के मेरेके! कहे! नो सवै पाय के च्तयकेग करे और सभही कल्याए के टद करए 
हारे होवे अस ओ ठस्हरे एजन का विधान है मो केसा होता हे ४८ ईड्रजी कहते भये भ. 
खन्न ते ह्म वेत्र जनो में मष्ट हे देव श्जाके उत्तम विधान के तम सुनो निसके ए 
 . क वार अवए करण तें संसार से सक्त होती हे र्ण हिब्रलन हम तेरेके मध्य करते हे सभी जा 
. न्तातेजो देवता कौन है हेसुने ना विषम देव है ना एव देवताहै ना ब्रह्मा है ना इंड है ना 


थ रक य 


।” सा: वायु है ना सय है ना पवन है ना चंद्रमा है ना ब्राझए। है ना व्तबिय है ना देह इय हे ना 

३२° चिन्न उप हे ना तूहे ना मेहं ना देव लब्यी उप हे ५* हेसने जो किसी करके सि नही मया यै 
र्‌ खाद ग्रत से रहित भेस! नो प्रकाश होना सोही देव कहा है सो केसा है स्वज्प से रहित हे 
हेमने भेस प्रकाश सप वाले देवने खाट खत सहित और पाँच सूतो करके बने हुये देह 
दिकमों कहो ते होना है ५९ हेब्नह्मन जैसे खमाव करके स्वये प्रकाशमान ग्रहमा को देव 
कहने हैं और मो नो मकाश है सो उपाधिक है और किया करके बना है ह्या विश्व रुर 
व्यारिक समही उपाधि करके बने हैं ५२ हेजृहान जनस सदा सवेरा पक जेस मो प्क 
शहे सो केवल ग्रात्मामें। है सो आपही प्रकाशमान है तिसकों स्वयं प्रकाश करीरा हे गे 
सा प्रकाश इप देव हे सो नाम इप सहित योर यए। किया सहित और उत्पात विनाश सहि 
त ओर व्तय उदि सहित यसे जह्यारिक मो कहो है निसमें। आद खेत से रहित और is 


४ 


बा-सा- सेंवंना नही जैसा अपने स्वभाव करके श्रजेड पकाश होवे तिसके। देव कहते हैं चेत 
१२८ न्य कहने हें शिव कहते हैं सोही आत्या महादेव है तिसकों ही त मेरे खञ्चप बाले देवको 


ज्ञान ५३ हेमने सोही यात्मा देवता नाम करके कहीदा है तिस्तका ही शन करए योग्य है 
सेही आत्मा परम देवता हे तिसते ही यह सत्ता वाला और सन्ना रहित संसपी जगत माह 
नोहे और उत्पतमी भया हे ५४ हेब्रह्मन्‌ निहीनि सो सवयं मकाश आत्मा देवता का नत नही 


'जाना तिन्हके सूर्ति वाले रेवता की सजा गेय उष्यारि को करके कही हे केसे लिस उरुष 

मै जो जन प्रमाता मारी नही चला जावे तिसको एक कोश प्रमाए मार्ग चलने के कही 

दादे ५५ छेज्नद्यन रुद्रादिके की श्जाते -इतने प्रमा वाला वञ्चत थोहड़े प्रमाण यासा 

- ' कसै आम होता हे सो भोगते उयरोत कय केम होता है और श्रात्मा की सुजाते ख 
जड ओर प्रमाण राहिते फले ग्राम होता से ५४ हेसुनेजो परुष अर और स्वाभाविक फल. 
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बा. सा- को त्याग करके और नाश होने वाले फल को चाहता है सो जरुष कल्पक के बनके 
३३" व्याग करके करीर उचत के बन को फलो की इच्छा करके आमा है ५० हे खने ग्राह्मा दे 
व की सजा मे ज्ञान चोर स मदशि घोर शाति यह तीन उत्तम सब्य कहे है सोही एक 
गत्या शिव है और चैतन्य मात्र हे और निर्मेल हे सो ही देवता है तिसके सर्वत्र थ्या 
पर भये कें देषण ही देवता का थ्यान है औंनसे देवता की सज़ा को जानेते हें सो 
डस प्रकार की सज़ा करते हैं ५८ हसने शाम बायादिक उष्यें करके गत्या के जो स. 
जना हे तिसकों ही देव छजा कॉ जानते हैं ऑनसी काट याखान की सूनओ की सजा 
है सा देवार्चन नही है ५९ हेमने आआाही देवता है ज्ञान ही तिस की एजा बिधि. 
= है इस एजाको व्याग करके जो रुष नाम थारी सति वाले देवना को सजन करते 
... है खे, परूष चिरकाल पर्यत केशा के पात्र होते हैं 4. हेसने निचे ने परमात्मा का 


७? 
बु।“सा. तत्व जाना हे ग्रसे जो संतजन है सो आत्म ज्ञान बिना और देवता का सजन नही कर 
२३९ तेहें जो करने हैं तो भी वालको की जडा समान करने है ४१ हेन्नह्मन यात्रा ही देवता 
है साही भगवान शिव है और जगते का परम कारण है से ज्ञान करके सजने येण्पहे . 
सो सवेदा जानने योग्य है ४२ हेयने ह इस यात्या के चेतव्यूता के ग्राकाश की मान 
ओर श्रविनाशी जान जीव के जान आपने सभाव के जान सोही छजञनीय हे सजने यो 
ग्य का गात्या है उसको जानना ही उसका सजन हे थ्उहेमने यह देह देवता का मे 
दिरहे और जीवही शिव इपी देवना हे ख्ज्ञान इपी निमेल के त्याग करके सोहे भाव 
करके एजन करे सोहे भाव क्या काहिये सः शिवः अह सो शिव मेहो ४४ ग्रीवसिष्टजी 
... क्ाप्र्य ॥ हेमहाराज चेतन्याकाश का कहिये सोर माया का सहप यह जगत 
केसे भाषता हे और आत्मा के जनमे ग्रात्मा के सजन मे शतम को जीवादि भाव 
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वानस केसे होता हे इसके! तम मेरे अति कहो चैतन्य और चैतन्यता का खकार श्राव्य खर 
३३१ जोव चैतन्य की सता और जगत यह एकंहे खथवा भिन्न हैं यह मो कहा ४५ ईञरजी 
कहतेहें ग हेसने सत्र चैतन्य इप आकाश मासता है कैसाहे पारावार की अय्योदासे 
रहित हैं जिसकी चेतन्यता मलय कालमें शोष रहता है आकाश कैसे है जे से रहते 

सवे वस्त निकासनेतें शेष अदर मो आकाश ही रहता है नेसेही माया सहिन जगत 

का लय होते सेते ग्राकाशकी न्याई एक चेत्य शेष बाको रहता हे ६९ हेसने जो 

जो रूये चेद्रादिक आपही अकाश मान हेते हैं तिनका अतिचिंव का मकाश अपने 
भी नही होताहे जलादिक उपाथिमो प्रतिबिब होता हे ४९ हेमने गात्मा सकय प्रका 
= इहे माया संकल्प इय है प्रतिवि जीव है तिस आत्मा के अकाशते जगतमे। स 
चे २० हसने इसी रीति करके जगत स्वमा के शोर सेकल्य के नगर जेसा भासा 


SS 
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|, झा. हे से चेतय के प्रकाशते भासत हे इस कारण तें जगत चेतव्य हप है चित्र का 
३३ आधार दिवाल सिरीया भिन्न नही है ६८ हे मुने सो आत्मा का चेतना विकार रहित हो 
नेते ओर प्रतिबंध रहित होनेते योर सेक _ Re करपोत याकाश की न्याई 

` छुष्य होता है से चिदाकाश अपने चेत नेते आरिमें। प्रकाश होता से तिसको 
जगत कहते हैं * हेमुनि तिस कारशा ते खम्ने के नगर नेसा घ्रथवा संकल्प 
नगर जैसा जोनसा यह जगत यहां मासता है तिसमें। चिदा काशते बिना दूसरा 
कुछ कहोते हे २१ हेमने सेधि यादिते सम ऊळ जानने मो खगे पानालाहिक 

मे चिद काशतें भिन्न क्या हे जानने वाले तत्व वेता कह देवे तिसन सवेत्र 
 चेतन्य मान्न ही हे २ हेब्रह्मन इह मेद कोई नही है आकाश है परमा काश 
हे ब्रह्मा काश हे जगत हे पित्‌ है यह सम नाम भेद हे वस्न एक ही हे जैसे एक 


+- छा- चीज के अनेक अंकर और श्त योर फल बीज होते हें वह बीन एक इप ही सम 
३४ ज्ञी एक है दो हैं इत्यादि मेद्‌ केवल नाम मात्र हे ०३ हेसने मे से अतः करणके ता 
नं इची करणा आफ़ाश मामो जगत इय करके भासता हे तेसै ही जायत मामा 
सपामो सो संविद्‌ का करणा छपी याकाश जगत इप भासता है ७४ हेसने इस अ 

कार करके यह संछरी विद्य केवल परमात्मा हे और जह्य हे और परमा काशा है 

और वही सनातन देव है ७५ हेमुने तिस यात्या इपी देव के। जानना ही सनदे 
ऐही परम कल्याणा हे इसतेही सर्वे सम आस होता हे से आत्मा ही संगोदिकको 
मल थार हे तिस यह नाना अकार का विद्या थित भया है ०३ हेझने निस 

` ` चरमात्या चप देव का इजञन तें खड सुख फल प्राम होता है कैसा के किया 

साधन सामयी से बनता नही हे और थार खते से रहित हे बाहिर के स 


VR = 
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शन्सा- जोडि कर्म कियादिक तिन्द करके सि नही हराए हापा है ”० हेुने तुम आल तत 
१३५ जानने मो सावधान हो तिस कारएते तुम्हारे कै प्रकट कहिया है ठम रूछ लेगी से 
रीजे नाम थारी देवता के घन को योग्य नही हो जिसमें सब्य श्रपादिको का महा सा 
हे का संयह करणो बनता है से छया है ०० हेमुने जो परुष ग खचि है वाल 
के की न्याई जिन्टके चित्त हैं तिन्हको पण भूयादिके करके नाम थारी देवता की क 
त्रि छजा कही है ०८ हेसुने पने संकल्प करके किये जो पदाथ खोर विधान 
क्रम हे तिन्ह करके नाम थारी कृत्रिम देवता की सज़ा करके वाल डड अरुष 
सताघके पास होते हैं "` हेमुने सो खळ जरुष अपने संकल्प से रचन किये द्र 
.. आओ करके देवता सजन करके 42 निस देव॒तातें फलके पावते हैं से! मिथ्या फ 
जलको पावते हैं प्रखेड सुख तिहके नही होता हे ०१ हेसुने हसन पादादि खग 


SM रहा?” च है. 


* सा' वाला जो देवता सज़ा कें कल्पन. किया हे तहा अपने चेतन्यका संकल्प कुरे - 
३४ बिना और सार क्या है सो ठम कहो ०२ हेसने संसार केवल चेतन्य आ है इस 
का सार चेतन्य ही है सोही चेनन्यात्मा देव है सो सवे इय हे विसतें ही सवेदा 
सुख जाम होता हे ०३ हेज्रहमन सो देव दूर नही हे और डलेमभी किंसीकों नह 
है सो सदा संशणो देहे मै चेतेन्य सवा करके व्याम है जैसे आकार सदे जलीड 
मे व्याम हे ०४ हेसने सो थ्रात्याही कमे करता है सो ही भोजन करता है से ही 
धारण करता है सो ही चलता है सो ही दासको लेता है से हो गतः करता कर 
. के जानता हे से न त्वचा करके अगे के जानता हे प्५ हे मुने जेसें बसेतकात 
. उप्पञ्चकरादि के के इच्छा रहित हे तो मी खमाव करके अकरें को प्रकट कर 
चे तेसिही चिदात्मते इछा रहित ही जगत की संपदा स्वभाव कृश्फे प्रकट होली 


।-सा. हेसुने केते कहते हैं आत्मा की इच्छा करके भोगे! के वार स होती हे कितने कह 
३७ तें चिदात्मा की कीडा की इच्छा करके संकल्प से खचि होती हे परेत यह विचार कोई न 
दी कसते आत्म इच्छा रहित है उसके मोग की सेए लीला की कोई उह नही हे जेसे 
ऋये केउदय होते सेने स्वभाव करके प्रकाश होता है तेसेही आत्मा की सन्ना करके ज- 
गतकी सेछि होती है ०० हेखने जेसे शारद उहलनी निमेस चेद्रमा के संगम को पायक 
जके जगत के पदार्थेकी शमा सवैत्र, लक्षित होती हे नेसे चैतन्य इयी चंद्रमा के बिव 


की सन्नाम संगम को पाइ कूरके जगत के-पदरथीकी संपदा चेनन्य स्व विषे सवत्र लक्षि 


क्र 


ज्ञ हहोत हे जगत के सस्री पदार्थों की संपद का लालित होने की चैतन्य सत्ता ही आ। 


५. आर बनी है ८८ हेसने मैसे रसायन का जल के सिंचनने लोहके अनेक सार सुवएी 
४ 2: होति तेसै चेतन्य सत्रा दपीअसायन-की व्याप्त. करके जगत के पदार्थ सम्हहकी माला 
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7 -सा- सह्प करके म'सती है और नेद्‌ मेम बारि फल को प्राप्त होतो है ० हेसुने जो तम 

३३८ काग्रेस संदेह होवे कि चेतन्य सना रसायन की न्याई द्यात होर्‌ करके पदार्थ इप करके 
फरे हैं नो जडता कैसे बनी हे जेसै जलमो इचे भये पदाथका रूप्वने नही बने है ३. 
समो हम समापान करे है डडोत करके हेसुने चेतन्यकी छाया करके ही जडनाभी उ 
दय होती है जैसें मंदिरादिक जो है सो सूर्य के तेन करके रकाशे मान होतेस चिन्ह 
के ब्रदर स्रमादिकमी स्ये के तेजसे ही अकाश होतेहे परल बाहिर रूये का प्रका" 
श प्रकट है यर खंदरमों काठ छन्निका पाषाएादिके के मतिवेथेते स्ये की झाया 
करके ग्रेपेर होवे है तेसेही चेतन्य सत्ता की यापि करके देह इंद्रियादिक भासताहे 
परंत देह इंडिया चर पटारिको मी चेतन्य सत्ता स्पष्ट नही अनभव होती है तिनके 
अभ्यास करके खत करएामो जडता होती है ९ सरीवासिष्जी का प्र तहे महा 


~ 
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ानसा- राज तमने कहा जो चैतन्य सवै थापी है और सवेगत है तो चेतन्य तो एक सिरी 

३९ बाहे यन यह देश चैतन्य मय है सो सळी चोर निड ओर मरणादिक में जड केसे 
हेवेहे और नेत्र ग्रवशादिक के होने से ग्रंथा वेहिरासा कैसे होता है फेर इस 
देशको लोक मन्यक्त अचमभव से कहते हैं यह देह आगे चैतन्य था अब जड हो ग 
याचे यसा कहना योग्य नही है सो कैसे चेतन्य सन्ना की ययाति करके भासत है 
सो चैतन्य अविनाशी है >a है और सदा एक रसले ९२ म््रीसेदाशिवे। 
ज्ञीवसिडप्रतिकहते हेमहेब्रहान जो तमने भन्न किया हे सो तम को हम 
कहते हैं वम सभके श्रवए करो तमने यह महान्‌ ञ्च किया हे तम बरह्मवेत्रा य 
रुषोमे श्रेष्ट हो ९३ हेसुने इस देह मे चेतन्य सतरा व्यास हे भर सवे नटते मो व्यास 
हे सो दो यकार करके कहीदा है एक चलायमान कही हे ओर एक परा कही है 
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बसा. मे अचल हे जोनसी चलायमान है सो देह इद्रियादिक परार्थो मो थासन्ग भईजे 
३५ सीहे तिन्हकी उपाधि करके हात ज्ञान कन्नी और मक्का इत्यादिक स्वभोव वाली कही 
हे और जोनसी पराचित है सो निर्विकल्प है चोर निर्विकार हे इसी चितको उपा 
धिका मेद्‌ करके चल खगाव कहा है ९५४ हेमने सो चल खथाव चेतन्य सत्रा खु 
हिमें। अपने संकल्प करके यापही ज्पातर के मास भयी जेसी श्थित हे जेसे सुंदर 
शील वाली 4 आपने सेकस्प करके पर अरुष संयोग के ध्यान करके खपनादिक 
मो व्यभिचारिएती के स्वभाव ल करती है ९५ जैसे कोई परुष कोथ करके 
त्तणमे और जेसा होजाता है नेसे यह चेतन्य सत्ता अपने संकल्प विकल्प करके 
_. ओर स्वभाव.जेसी होती है परेत अपने न को नही व्यागती है ४ हेमने सो चे 
„ ¬ तव्य सन्त ही अपने संकल्प करके -शश््दस्परे उप रस गंथ यंचण्डन देश काल और 


_ ~ 
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व-्साःचोया सवन समडीयादि और च्ञणासे लेकर बर्ष संग कल्य प्रमाण होय करके गप 

१४१ ही जीव होय करके डाइ चोर मन और चित्त इंद्रिय देह इप होती है ९° हेसुने सो च 
ल सभाव चैतन्य सन्ना मन होइ करके ससार को अब लेबन करती हे जेस उत्तम बाह्य 
ए ग्रपने की चोडाल मानने तें चौडाल इपकें माम होताहे ८० हेखने सो चल खमाव चै 
तन्य सत्ता अनेत संकल्प वाली है ग्रपने जडता के संकल्पो करके स्थूल हप होती है 
सा जड सेकस्पसे माह के मास होती है जसें जल खत्येत शीतलता करके पथर मावकें 
रामन होता है ४४ हेसने सोही अपने संकल्प से मई हुई मय जिम मीत होड करके 
पलायन करती है जेसे रूष निजेनस्थान मे वन मे अंधकार में। अपने संकल्प से क 
लपन किये वेताल से भय करके पलायन करता है ३" हेसने जैसे ऊटनी के वाले 
ओर कंड्य पञ्गो के चावतीहे योर ग्रत्पेत मीठे जानती है नेसे डःख मय विषयो के। 
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"सा" सु करके मानती है ९ हेसने सोही अपने संकल्पके वेगास मयं भीत होती हे जै. 
३२ से गर्थमी अपने बोलने के शब्द से मये मीत होय करके भाग जाती है हेखने इस 
के लस्य शूळ कोई नही है बाल स्वमावमी नही है और चेच? ~ स्वभाव भी नहीं हे 
और नि्चेलमी नहीं है २ हेसने सोही अपने को डःखी मान करके झूठे विषय री 

का संग्रह करतीहे केसीले माने स्वके मास भई है मानो मदोन्त्रत हे मानो माह 
करके मरित मई है ३ हेखने यह चेतन्य सन्ना आपने सकल्दकी उपाथि करके 

इस मकार चंचल खभाव मई है वालव विचारे ते (6४ हण्य ओर दर्शन थए 

= इष्टा यह मेद कोई नही हे नेसे फत्थरमीतिल नही है कर्म और कती और कि 
याभी नही है जैसे चैद्रमा में श्यामता नही हे समाए करो हारा अमाए कर 


_ त याग्य और ममाए। यह भेदमी नहीहे जेसे आकाश मो सकार नही उगे हैं। ४. 


«सा चेतना खोर चेतने योग्य थोर चेतन करो हारे को मेदभी नही है नेसे खगेके नेद 

५३ ने दागमें एवदिर इच्त नही होताहे चर हम तुम इतर उरुषका भी भेद नही जैसेये 
बरमें। पेत भाव नही होताहे देह रहित खोर देह सहित यह मेदभी नही है जैसे क 
ज्ञलमें। शेर जेसी चेता नही होतीहे ५ अनेक इयता और एक इपताका मेर्‌ नही है 

जैसे ग्रामे सुमेरु नहीहे र्द और और शाब्द का अथक भेद मी नही हे जेसे रेती में 


लता नही होतीहे नालि और आस्तिका भेद नहींहे जेसे सय मेडलमो रात्रि नही है. 


ओर वस्त और अनही वस्न यह भेदभी नही है जसें उवार मे'उसता नही हे और स 


जयता और अनही झन्यताका भी भेद नही है जैसें आकाशमें! महा आकाश नही हे २2 


` हसने ज्ञोनसी निर्विकल्प चेतन्यसत्रा हे से सर्व गत है खोर एक स्वभाव है और नि 


Ee 


कलहे सभकों प्रकाश करतीहे सर्वतेने! को मशाल सिरीयी प्रकाश करणो हारी हे २० 
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वा-सा.ओ निर्विकल्प चैतन्य सन्ना है से पने ही चेतनेते विड्ञाव को गाम भई है सोही च _ 
३४४ स्थ माव वाली चेनन्य सन्ना चित्त मई हे जेसे साथ परुष डष्ट जनो के सग होनेते खसा 
श ज्ञेसा होनाहे ३-४ सो निर्विकार चित्यन्ना उपाधि करके विकार युक्त गासती है उपाधि बि 
ना उडंही हे जेसे सुदर मल करके ताबा की न्याई होताहे मल जलावनेते सड सु- 
चएी होताहे ४ इस खड वित्सन्नाका अभाव जानने तें संसार मतीत होताहे और केवल 
खञ्च चित्सत्ता जाननेते ख्सत्य इप सेसार पोत होताहे ० हे सुने उसे चित्सत्नाक रसा 
२ दशमो चछाओने को रथ इपी जीव भावले जीवको सेसारमो गाम करणको अ हकार 
रण हपले प्रहेकार का डडि रेथ हपहे और डडिका मन रथ इपीहे ओर मनका इंडि 
सोको गए एय्‌ उपीहे ओर इंडिय गणको घाए र्थ चपी हे माणके स्थूल देह रथ 
चच छे ओर स्थर देशको घ्र छषभारि कौ कर्के चलने हारा काष्ट रक्षित रथे ९ 
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दा मा हेसने इस रयकी गति कमे हैं जरा शर सत्यु इसके पिजर इप हैं इस प्रकार कर 
३४१ के यह संसार चक प्रत्न होता हे ७ हेघुने इस सैसार चक्का माल प्राणही रण कह 
है मनके संकल्प विकल्प कल्पना का मूल रथ प्राता हे आए। करके ही मन प्रह हो 

वेहे यह हरणा पवन है तहो ही मन अ इने होताहे यही जीव इपी पेछी को जर म 
 उशामो खमाओने वाला चकरे ३ हेसने पवन सकल्प विना खाकाषामे। लीन भये सूं 
सकल्य रहित भये सेते माणमी नही महन होता हे जेसे नेजके अभाव भये सत झू. 

घ नही डश्य होता है प्ठ हेसने चित्तके करणो का और पाएकी नाउियोमे महले हे 

नेते मन दियिणा होय करके आरए मारीमो मन होताहे २१ हेसने सो चिन्न सत्ता दिम 

... भी ज्ञान इय करके करे हैं सो इस देहम सर्वत्र हे माणाके मरन होनेतें सोभ को 
` ग्रान्ग होती अचमव हेती हे (६ हेसने परमान्माने देह इपीगारियों के सेचने निमि 
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१" सा म्न योर प्राण टफ काम करणे वाले मतने के वेलस्यान मे अधिकारी किये हैं र हेमने 
कद इह्य पारीर पवन इप होय करके उठावता है हृदय में जित है थूतकी न्याई श्रमावत! हे 
तव रीर के जीवता कहते हैं ए हेसने जब सब्य शरीर ब्तीए। होताहे तो चित्र इल्य होती 
ताहे तब इस देहके गते मया कहते है र हमने इस प्रकार करके अनेक देह थारिय के 
देह जन्म मरण के घम होते है इ समो शोक और गाश्यय नही मानने २" छेने चेतव्य स 
ज्राद्वप सयङ यह अनेक देह पी जद जदे करे हैं असेही अथवा इन्ह देह से वित्वब्त 
एई तिनके विचार वान परुष खहेला ओर ममता करके शेषक हके नही करते है २ 
 द्वयने जे पदार्थ अपने संकल्पे स्न किया हैं सो संकस्प के व्यागेनें क्य हेता है जञ 
मनके मनारय की स्वना है जसें रथय नगर को हैं वास्तव जाननेते लय हो जाते है २२ 
दमने जेस संकल्प करने भो छिद्‌ होता है तेसा संकल्प त्यागने मों सेद नही है संकल्प 
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7- सा. का यच्त और गंथर्व पर यह दोनो संकल्प के उदय मेर सष्ठ भये हें संकल्प च्यम नी + 


ह 


रहते छे २३ हेयने पढ भये केवल मनके संकल्प करके यह संसार हः एव गाय भया से 
तिस संकल्प के च्य करऐमो कोनसी दीनता है २९ हसने मजष्य अल्प ममाए। संकरस्य 
करने करके ङः दमो मगन होताहे और किंचित्माज्न भी संकस्य नही करे नो अलवर सुखतें। 
पावे हैं २२ हसने जव लग तेरी जुद्धि संकल्प इपी अजगर सरसे नही छुटी है तब लग तेरे 


का कस्पक्तो के वगीचामे मी आनेद नही हव २६ हेसने जैसे पकने के वेग करके व 


त के बहरे के उड गये सेते शरद ऋत मे साहरा तिर्मल होताहे तेरे हमी विवे 
क इपी पवन बेग करके अपने सैकल्य ही बाद्लोके। उडा३ करके परम निर्मेलता के 
यारत कर २ हेसने सेकस्यो की नदी महा प्रचे? मवाह वाली है विवेक सहित मन .. 


करके सकाइ करके तिसमें बहे जाते अपने आत्मा को सावथान करके मनके संकल्पोसे 
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वहा रहित होजावो * हेसने यह तेरा मने सकल्प 


उची पवन करके सके उराऐ पत्रके शोर 


वएाके समान उडला हे तिस के त्याग करके चेतन्य खह्प यात्मा को आयय करके सस्य 


` छदो २८ हेवन जसे संकल्प उदय करके गंध नगरको, है और संकल्प के खाभास के छ 


ये होनेते कए होताहे ते सें संसारका श्रमे संकल्प के उद्यत फरंहे संकल्प के लयते 

लीन होता है ३- हेसने ठम येसी भावना करो की मै एक अद्वितीय आत्म हूँ जैसी भाव 
ना करके अक्क होवे नो तम केवल आत्माही हो २९ हेसने जो क स्यूलन स्हक्म जड चेत 
न्य मत्यद और यरो डड होता है ग्रवृए होता हे मन करके वाणी करके चिंतन में 
कहने में! आवे हे सो संघए। एक थडिनीय शिव हे केसाहे शोतहे और वाए हे 
कहनेसे परे है डौँकारकी चोथी मात्रा मे! हे,३२ औं वास्म्रीबीली मरदाज मति कहने हे! ४ 


. हैभरदानजी पीवजी इतना बचन कहते भये तदनेतर परम पदमे विज्याति को वाङ्‌ 
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जप करके सुद्दर्त मात्र जोन को यारए करने भये केसे हैं शिवजी निमेल ज्ञान डि यक 
३४८ छे परमपद्‌ केसा है सर्व विकार के परिणाम से परे हैं ओर शत शहद छले नाम लि 
सका जसे जो सदा शिवजी वृप्तिश्नी करके सहिन खित होते भये वसिष्टजी कर 

जे हेशमजी सदा तीक्नी व्तएामात्र ध्यानमें। मगन होय करके नेत्र कमली केर नि 
भीलन करते भये पश्मपद को यानेदमें। स्थित होय करके अरे सन्सुख नेत्र कमलो. 

करके देखते भये फिर मेरे प्रति वचन कहते भये सदा शिवनीका बचन (हसन है 
शपने मनके सैकल्पादिके कें त्याग करके यात्म सत्रा की मनमै प्रमाण कर बाह्य 

वाको अर्थ जान करके यारए कर ग्रन्थ उपी संकल्प को व्याग कर जैसे पवन आए 
...ज्ञवेग करके यथ्योकौ सगय लेताहै ४ हेसने परमात्म विचार करके शोत भये संक 
दयाको नही शोतं भये सेकल्ऐोको परित्याग करता हे याते लयीर डदि हे आम स्वश 


रक रङ रमाई 


व: सा. को देखने हारा बन इसमे संशय नहीहे ५९ हेखुने जच्या और दिश्य और - इनसे 

२५ लेकर जेते देवतादिक हैं सो समही परमात्म प्रकर मयेहें जैसे सड से जल के 
विड प्रकर होतेहे ७२ हेसने सो समही घम मात्र स्वय है दरमात्याते प्रकर मये हैं 
थित भये है तोमी समके बीजहै संसारज्यी कल्पानाके जाल के कयत्तोहे ३३ हेसु ने 
यह यविद्या परमा कार में हजारों तरेसे उदय होनीहे कैसीहे वेर यर वेदे! के शर्थ 
के मेद्‌ वाली हे यथाथ शोर खययाछ का भेद ड़हि करके जीवको बंथन करने 
वाले मोह जालकी जछोकी मालाहे ४३ तिसकारलणने यह विया खेत रहित हे 
वार वार उदय होतीहे अपने देशकालके! र्से कारतीहे इसका कम केवल नाम 
मात्रे कहीदा है ४५ हेसने चल्ला विस्व हटादिको को यरमाध्या परमेश्वर जो हे 
स प्रकट करने का पिताहे त्व वेना उरूशेने माकियाहे सोही मलका बीज है | 


वासा. जसै पत्योंका महा उक्त कूल कारण होताहे ५८ सो परमात्मा रुथेकी न्याड खस 


३५१ काष्टे समको सन्ना देने हाराहे तत्ववेन्ा खरुघने सही वेदना करने येग्पहे दो 


श्जने येग्यहे तन्लवेन्ना को सेव प्रत्यक बालय विषय सोहीहे सर्वकालमों स 

त्रयदय भयाहे ५५ हेसने तिसका नाते आवाहन है ना उसका मत्र है और एजा 
की विधिभी कोई योग्य नहोंहे असे परमात्माको सदेव आवाहन बरिया है मिस 
कारणाने सा स्वेद्यायी है सवोतयीमीहे सवत्र मास हने वालाहे आवही चैतन्य 
हफ्ते ५८ हेसने तत्ववेत्ता उष जनसी जोनसी दशाकें। यावंतेहें तिस तिसलेही न्प 
चंद इप आत्माके स्वहयकै पादतेहे नो कछु सप करके शष्ट हेभ्ताहे और अवशा हो 


त्राह मनके संकल्पम य्रवेहे सो सभ परमात्मा स्वत्नयहें ९० हेसने तत्ववेन्ना यरुष 


इस परमात्माके सयको सवेः देख करके सद? सब्वी सेनेहे जह केसाहे स्प 


७. रुङः रामा 


fd 


वास जन्म जरामरए शोक मयको इर करने हाराहे तिस रुषकी खमिमें जे बीम 

३५२ की न्याई फेर जका अकर नहीं होताहे ५ हे यने सो परमात्मा देवनत्व वेला उप 
ने यापना सदा यात्मा नानाह वाहिर ब्रह्माउमो अरर अपने हृद्युमो स दु कोल निक 
प्रकार कम करके एला जाताहे पर हेसने हेमहा बडे वाहिर स्थूल मति मे! जले लर 
निस्त प्रकार करके से देव निस्त रकार छनित करा जाताहे तिसको भो ठम हथोरे से 
श्रवण करोगे ५३ हेसने जेते छा के कमे तिन्ह सभम देह इयी मेदिर पवित्र चाहि 
चे निकारं देहम ममता अहे कार का तिसको व्याग करके परमाष्यः देव एने 
दाग्यट्टे ५७ हेमृने निस्त खात्माका ध्यान करएण्ही शनन और तिसका श्जनका कये 
काई नहींहे तिस कारणते जेलक्य का यायार चयी यात्र को नित्यही ध्यान करके छ 
श्र ५५ हुसने सो देव सर्वत्र चेतन्य शपे स वेत्र लागिन करणे याग्य अकाश र । 
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पा इपहे समको प्रकाश करने हाराहे खरु सभके सतः +७९ यामी इ करके 
३१३ दिदात्मा प्रकाश हे लिस करके सो चिदात्मा अहंकार सरीरादिकमो सभका सार बन E 
तिसकी सन्त करके खहेकारादिक सरीरारिक के वतै मान हें सोही सभक सार है ५६ 
ड्रमुने सो मयीदा रहित परम याकाश इहे अति विस्तार करके टिवी आकार मौ 
. परि इहे खतम रहितहे समसे नीचे पाताल ही खाकाषमो लिसके चरण कमले 8७ 
हमने रेतसे राहितहे खसा दशा दिशा मेडलमे! परिसर भयाहे सजा मंडल लक 
नाना अकारके देखनेमें। महा प्रमाण वाले महा तेजवाले शस्र यहणा किये हें जिसने ५० 
 ज्चेमने निसके हृदय कमलके पक कोएामें थनेक ब्हाओेके समूह आपस में! स्थि- 
तहं प्रकाश करऐका! परम कीरा है ग्राकाशवी न्याई मयोदासे रहित है उदारहे से 
इप लिसका ५९ हसने निसके नीचे ओोरऊपर और चारों दिशा चारों विदशामे निरेतर 
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नि जसो इंड विश शिवारिक देवता गए शेभायमान हैं <' हेखने यह जितनी बहा 

तस में। अलो की मेडलीहे से सथ तिसकी रोम मालाहे और नाना मकार के खहय करए 

` _ छारिया और चैलोकको बेषन करऐहारी तिसकी नेक इछा शक्ति किया शक्ति 
ज्ञान शक्तिसँ लकर शक्तियो जाननियो 4९ हेसुने यही समका परम देवहे सतजनीला 
यही सदा एजनीयहे चेतन्यरुत्रा मात्र करके वभव खत्नपहे योर सर्वगतहे समको 
आधारहे और चड़ेमे। वरमो गन्ने मो केट रामें। गाडीमी मचचष्यमो सन्ना करके लि 
है ४२ यही एशिवहै यही रुड़हे यही बह्माहे यही विहे यही रंद्हे यही कबेर रे 


यही यमहे यही अनेक प्रकारकी नाम संज्ञाका आधारहे और केवल सनब्नामात्र शरी 


श्ह्टे ६३ हेमने सशी जगतेके जालके विवेनित करए बालाहे और काल भरद 
न इसका दारपाल है यह पवेते करके चेथामवर्मो करके यक संरी जस्मा 
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लष. मंडल इसके देहके एक कैनारेमी श्थितहे कोरे एक अगके येषा मा्रताके भाइ अझ 
ता हे २५ हसने तिस देवको इस मकारसे चिंतन करें अनेक कण नेत्र सन्नहे ग्रनेक दौर 
*४९ जुक्कहे अनेक मजा करके शोमितहे सर्वत्र देखनेकी शक्ति यक्रह्े सर्वत्र सेचने 
की शक्ति यक्ते स्वेत्रस्यशेकी शक्ति अन्ते सर्वत्र रस यह एकी शक्ति सक्तहे सर्ब 
शास्तकी शक्ति यक्रहे सवेत्र र्से ग्रबशकी शक्ति य॒क्रिहे सर्वत्र मनन शक्ति यक्ष 
है ३५ सथे प्रकारते मनके मनन कियातें परेर सवै अकारतें मनका परमानंर्‌ ज 
यहे सदेव सवका कतीहे सशी संकल्यके फलेाको देने हारे सर्व मतोकी डो 
तःकरएकी खवस्थामें प्थितहे सभहीके सवे प्रकारतें साथन करने हूपाहे २३ 
... हेमने इस मकारके तिस देवको ध्यान करके तदनेतर बिधि करके श्न करे 
` इसके छज। विधानको बहवेनामें' रेष्ठ तम हमसे श्ववए/करो सो यह देव गप 


ति ने जानने मात्र लहपहे सो सष्प पादिका करके छनित नही हेश्तारे दीप 
याः सा- 5 numa ल्के सका केसर कछर कस्तूरी आहिक लेय नतेंमी सनित 
३६ नही होताहे ६० हेसुने नित्य मति क्लेश रहित होय करके अगत इय अपना अक्सर 
इपके लामते शनित होताहे यही इसका परम ध्यानहे यही इसकी एल कही हे 
जो निरेतर अतः करणम सद्ध चैतन्य मावके जानना &प हेसुने तबे वेना सरुच 
देएवताहे ओर अबए कन्नोहे स्पर वन्ञीहे सला हे भजन कन्तोहे चलदाह्ै शयन 
क्रताहे चास लेताहे बोलताहै त्याग कश्ताहे धष्टए0 करनाहे सेए कमे करनी 
जवा जड चेतन्यमात्र होवे खसे भ्यान इरी झडत कर्के एए होवे बापही आए 
. जे आत्माको इद्र जञाने ४८ हेसने श्रते व्यान इपी य खतके स्वाद युक्त होने क 
स्के खष्म श्णदिकस रहित हेश्ने करके शत्य खडपकी शा होनीहे हेसने प्यान त 


के 


हि 


किक 


= करा और खर्च देना ओर पाथ देता से सम सह चेतन्धका जाननाहे भ्यान कले 


॥साज्ञाननाही एनाका यप्पहे यही सशरी य्यानेसें परे थ्यान है समस्त कियो तिस देव 


३५७ 
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को अपए! करएण्ही एजनहै ०" देशने खसे श्जन बिना से देव कदावितभी मास 
नहीं होताईहे तिसके थ्यानते रुष परमानंद इपी मसादके मास हेताहे सेप्टएमो 
7 सुत्वोकी सपदाके गाम होताहे ० हेखुने यह जीव इपी देवता देह इपी इमो 
तते ध्यान करके आनेदको मोगताहे इसप्रकार दाएमातरभी ग्रात्माका सज न करने 
सू परूषभी गेदानके फलको पावताहे और ने दो घडी प्रमाए। एजन करे नो ख 


गथ यज्ञके सेइ फलेको मोगताह ०२ हे सुने भ्यान करके यष्यादिक मानसी 
इजा एक चडी मात्र करे तो राज स्श्ययत्तके फलको मोगताहे और मध्याण्ह काल 


चयेत एजान करे तो खक रानख्य यज्ञके फलको मोगताहे जो यरुष सस्री 


निः दिन सजन करे तो परमपदकों पावताहे यही परेमयोग है अरु यही परम किया है १३ 
"सा. हमने यह समसेंउन्नम वाद्य एजन कहाहे यह परम थवित्रहे अवियाके खेत करने 
५० का परम कारएहै इस करके जो आवियाके तर जावे तिससरुषकै। सशश देवता असर 
यत्त गंधव मनुके ससह लिसकें हमारे स्वप जान करके एन करते है सेप्यरुष 
परम पदको मास भया जानना ०५ हेसने ओनसा शजन पकिकरणो हारेसे मी पवित्र 
है जो सेएए पाप खकिथाके तमकें। वय कर हाराहे सो शटर का शजम निस्के 
ग्रव हम तुमको सुनावते हैं ०५ यही याद्मापितन > एना सैतजनोने चलने ङ 
वे स्थत हवे ज्ञागते वे शयन करने हवे नित्य करीहे तिसमो खेत करण मो 
 स्थितभये शिवदप परमेञ्चरको। सभकी अतीति करणो हारेको यापने आत्मा कें 
हि यात ९ हेस: गप स्याव ७३ हेसने देह सच्तए वाले लिगेशमें। शोत इय स्थिते ओर ग्टनि a 


नि. काटिक लिगोसे राहितहे सोर प्रतिमा सिसे वर्लैतहे असे ३ खरको जेस ब्यपने७ 
सत को छद्ववोध होवे सोही निसका लिग तपहे व्यानमो लीन होनेते रहित है ओरय्यी 
५८ जसे चित्त तन्तिके उच्चाटन रहितहे खसे यापने आत्मा देवता छप जान करके एजोक 
३७० हेसने यापने देहमें त्तानह्पी जो आत्याका अकरश है तिसके यही देवता हे 
खसी भावना करे मेरेकै। खनेक मकार कियो मन करके नेत्रो करके चितन करिया 
शर देखियो जे शक्तियो हैं सो नाना प्रकार वालिया निरंतर सेवन करिया है से 
सुदर अनेक प्रकार के गषत युक्त कामनियो सुंदर रुषके सेवी हे ०० हेसने 
मनते मेरा दार यालेहे दह केसाहे जैलेवय मरेको निवेदन करताहे परमार्थकी 
' द्द चिता मेरी दारयालनी हे और खाहि मेरी श्वापनी शक्तिले ओर किया एणके मे 
की हसरी रखीहे ओर नाना प्रकारके ण्न मेरे खेेके शेषएाहे और पेचताने दिय। 


लि" और कर्मादि सहित मेरे देह इपी मेदिरके दारहे०८ यह मेंहे यह खो सरू है 
॥"सो- >स अकार करके खनेतडप है खोर भेदसे रहित स्वपे निसका एक आानेदसे & 
(३० तीभयाहे रूञ्चय मिसका और अपनी सन्ना करके सभके। शएएी करे हापाहे खसा मे 
'शियत मयाह ८ हेसने से देव शस प्रकारकी खाता साओ स्यितहे अपने स्वशपके क 
रण ज्पी देवी शक्तिके आशाय करके देवता भाव करके घरि इए होय कर्के (र 
तहे और ङः खदीनतासेँ रहित स्वय करके दास्थित है ८१ से देव अरू) नही होता हे 
उदय नही होताहे सहश नहीँ होताहे अरु कोथीमी नहीं होताहे हस नही होता हे 
4. स्ञथाकों नही ज्ञानताहे चलतामी नहीहै वोहाभी नही करताहे त्यागी नही करता 
` ह प्२हेसने ओर सभमें। एक समानहे समके समान आचार यक्नहे समके समान 
__ निवास य॒के सम्स्के समान दकार युक्तहे विमलता करके सोम्यना उके थह समे 
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नै- प्रकार कर्के सर्वत्र सदेव सुदर ग्राशय अहे ८० पिपीलका से ज्रञ्षातवार सवे जीवों 

सा' ग्रो तक सोहीहे सर्वक्ष्यार मो निस्की ज्ञाने विचार वासी मति कहीबी कैसी प्रकार करके 

^ ओऔी कदावितवी विज्लेदको नही प्राय होतीहे ८३ और दीशसे भी दीये देवता एलनको मो नि 
श्तर करताहे आपनी चैतन्य यक्त देह इसका टे वनदे तिस देह छपी देवताको जेस 
मण्य वस्तु ग्राप्त होवे तिस वस्न करके सर्व प्रकार करके शलन कर्ते ८४ हेखने तिस 
कारणतें तिस देवताको सभ प्रकारकी सम बहि करके चेतन्यू मात्र देवताको देयताकी 
न्याड जेसा माम मया कम करके सबै प्रकारके र्थ करके छम न केरे रष हेखुने इसे स 

. जनम नवीन वस्लुके निमिन्न संशह के थोड़ाबी य्न नही करण जेसा भव्य भोज्य 
अन्न्रपान खनेक प्रकार येये करके यङ्ग शयन खोर सवारी जेसी मिले लेसी सुर 
र छ्रन्न्न पानके मोगकी समयी के विलास करके इज्ञन केरे ८३ हे सने स्वल प्रावि ^ 


३- करके पीडा आपि करके चितारेग करके मोह भय कर्के संएणे/उपद्रव डः करड 
सा होवे नेसे करके आत्माकें सवथन करके शन करे ९७ हेसुने मेती जगतको मेर 
उोवन खसादिक चेष्टा माम होवें दारिद अथवा राज जेस माया मवाह करके शझ डे 

वे तिस संएरी करके आमाका सपनन करे ८० हे सने नाता मकारवी देह मन इ हियि्ही 
चेष्ठा उपी सव्यो कर्के उड चैतन्य हय सात्माकी एज्जा करे नाना आकारको कलह और वाल 
प्रकारके क्लि/प्त करके सक्न रखियें! के विहारे करके शज मित्रके रागडेथें। करके सम्य 
जच य्रात्माके एजा करे ९८ हेय॒ने संतजनो के हृर्यमो मात भरे चै फिरणा म्यह शा 
तलहे ओर मधर बोलना निसका यमेहै खसी सये तोकी मेती करके सवोतयोनी ख 
साक एज्ञावरे ५० हेमने पापकमे और पायीजनोंका त्याग हपी उपेक करे दीन ङी 
जस्को दया इची करुणा करके यएयवान जनेंमें। हथे इपी सरित करके और अड 
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मे. मई छड आचार प्रदत्ि करके और आत्स स्वद्चय के बोध्य करके आत्माकी शजो करे ४"२ 
सा सुने निषेध रहित जे! मोगहें तिनके सेवने करके और निषेथ वाले ओगीकै व्याग के 
३ के सदा वेध यक्त यात्रा को! एजन करे १ हेसने जो जो भोग पदार्थ नष्ट होजावे तिसके 
त्याग करके जो जो मेण प्राप्त होवे तिस तिस य्रहए। करके और सदा सवेदा एक रस कर 
के आत्माका एजन कहाहे ३ हमने संदैव इष्ट चेष्टामी और अनिष्ठ चेष्ठामी एक समान श 
हि धारणा करणी खरेसी त्म एजाके ब्रतके यारए करे ५ हेसने जो जो उसको खम मा 
च होवे अरू जो ने ख़म प्रास होवे तिस तिस सभके केवल आत्माके ग्रपीन करे ४५ 
.. हमने जनसः विषय भोग खेत पर्यैत सम हेरे और जो श्रेतकाल पयेन ङग्खदायीहे तिस 
_ सजक सम जानि .उसे प्रकार ग्रात्म एजाका ब्रत घारए। करे ५-८ यह मेह से मह यह 
ॐ नही रस प्रकारके विभागका त्याग करे समही अह्महे असे निश्चय करके ग्रात्मा की 


नि" घ्जाका बत यारण करे ५० हेसने चाहे पदाणेका व्याग करे और जन चाहेका मी त्यागा. 
स करे ओर दोनेंके। एक समान करे उस प्रकार करके आ्याकी छल करे ९० हेसुने ना किसी 
_ की दछ करे ना किशीका व्याग करे समको देव गती करके स्वमाने चासमयको जोने मे 
से नदीग्रोके जल समइके सथ मिलनेहे तेसै भोग शरबिका मिललीडे इसमें। लुछ बडी व 
स्ते विष उदासीन नही होना ४ हे सने जगतले अनेक यदथ उदथ होनें और पतित मी 
होते हें देशकाल और किया योगाने जो कलु उम असम घास होते हें अरु नष्ट होतेहे मेसें 
खाकीशनार ल हिक जय नही होल लेखे ड्ग रहे राग डे ्षसें असेग रहे यह यात्म. 
ज्ञाके ब्रतकी थारए करे ४९ हेमुने यह झान्माके एज्ञनका विधान कहाहे शसमें जैसा या 
त्मा कहियाहे तिस प्रकार करके दिये करके बात्याकी एना करे पक जात्मस्तत्षप के या. 
नद्‌ रस करके एक रस भावना कोरे एकरा और कडुण ओर नीचा भोर कचरा और पकड 


मि” मीठा खोर सलवा और रस सहित खोर रस रहित यह हंड्या के जानने योग्य रसी खि 
श सा“ बना नही करे एक ज्ञानास्रत करके पक रस हेवे ४९ हेशुने तिस चेतन्य स्वपे जाना 
झतकी एक रसता करके समही करा खनतमो हेजाताहै इमो मन लीन होवे ते। दि 

कार रहित होताहे क्लेश हा खसे रहित होताहे यही याक्माका सजन कहाहे ७ हेस 

ने भेसे समष्टि ज रुषने शरी सेट्रमाकी न्याई आत्मज्ञान करके शरी होनें योग्यह्दे ले 
से निर्मल होने योग्यले श्वड्पानेद करके एण होने योग्ये सवेशहेष्ड करके भी पाषा 

की न्यो ससार दशामा जड होना योग्यहै अतः करणा में। निल छोना! योग्य ओर 
वाहिर मूठेकी न्योरे संसार कायमै खासक् होने योग्य ५९३ हेसने सो एरी ज्ञानी लेक 
ख्ययहारकी रंजना हंपी मलसे सुक्क होताहे ज्ञान करके शरी होताले भोर यात्या की . 
डपासना वारताहे ७ हेसने लम देशकासकी किया करण कम करके उदय भये 


नि. सेद दस्त समके सङ के समो करके २ दिन होड करके आपने शर रव चे 
॥” सा" लने हारे सीसा शेखर को नित्येप्रति सजन करे और सदा शत भरे ससल आर नि 
सतें असी डि करके सावधान रहो ५९५ हेसुने खात्मा समही कार्ये कारशा भेदसे रहि 
तहे खोर इंडिय मनके व्यवहारे परेहे छतः करएमो विकल करके व्यप्तहे तिस 
के एज्य एक माव कहाहे परेल यह चम तिसमो कहाते उदित होताहे य् कथ 
न मात्रहीहे ४१४ खी वसिष्टजीका पश ईडरनी प्रति| हेमहाराज हेडशान निस खात्या 
को तमने बदि संयक्क इंडिये। की अड श्यता कहीले तो हेमहाराज फेर खरूघ तिस के। 
केसे मात होनेहें यह तम कहे ५४९० ची३ेञ्ानी वसिङजी प्रति कहते हैं हेसने तिस कों 
 स॒सुच्छजन यरु श्खकी खक करके होतिहै तिस याक्तिके हम अवरा करो जो मस्त 
जुरूघ श्ोताहे तिसमें! परविद्या का सात्विक प्रेश रहताहे सो केवल सात्तिक वियाके मा" 
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निः गबाले आर करके और नामे करके अड सात्विक विद्या करके अशेष श्रवियाकें हर 
स" करताहे जेसै योवी मालिन जल करके वखके। पहिले मलीन करके वस्नकी मासि नतत 
` के इर करताहे ४९४ फेरजेसे नाल हच्तका फल कठिन होताहे काकादि पेहियें करके मे. 
दा नही जाताहे जब पक कस्के आपही पडेनो भि हनर ते। काकादिक आवै अथवा 
नही जावे परेल अकस्मात पक्का तालफल हे गिर पड़ा तहों खकस्पात ते 7कालका 
क्‌ ग्राइगया उसकी फलके रसका मोगा जाप भया खन इस दषीतकें। पहिसेस यु कषिn 
करके दाशेतके साथ मिलावते हैं २' हे शने महा वाक्य प्रमाण करके झड सतो ग!णके 

ओ- भाग करके भरे ब्रह्माकार चलि करके अविधाका पटल इर्‌ होताहे निसके सान शा 
 च्रादमादिक है ग्रेतः करए के खड करशेते केवल उ सतोयएणके ख विद्याको खे श 
सत शास्त्र और सड रु दोर सतसंग और इंडरके नाव यादा यह भी अस्चिके सतोखशी | 


नि- श्रेशहे इन करके श्रवण मननविदेष्यासन होने करके अष्ट अवियाके श्रेरामागी क 
१"स रके छतः करए के परकी न्योरे छादन करणो हारी ताससी अजेछ विधाको इर का 
९९२ हो दास्ते ससक्त सरुष अनेक जनै निकम यश दान तप ईश्वरपाधन करके 

संचयते पवित्र अंतःकरण होय करके गरु शास्ता पदेश युक्ति शवणादिको के करण 
नें कोक तालकी न्यो अक सर्न. अविया इर भरे सेते ्ह्मसादात कारको करके चिरका 
ल पित रहतेहें ४२३ हेसने चिरकाल अभ्यास Pe अतःकरए ड़ होनेने ग्रविधा 
पठल इर ज्ञेनेतें स्वभाव करके ङ चेतग्यके केवल ग्रात्म विचारते अघनेभोही से 
वेगत एक रस ग्रद्ितीय यपवेड सत्चित आनंद पर मात्मा परब्ह्मके देखने हें ५२० हे 
` सुने से आत्मा केवल शास्य करके गरोके कचन करके नही जानीदाहे क्षित अ 
त्मा बेधते जानीदाहे साधनक बिश्काल खम्यासते शोर सत ये की सेवाले खोर सन्‌ 


न्‌ 
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नि“ शा््रेंके विचारते और सतशिष्थे। के उपरे शते और सत्पुझुषें। के सते संगते कर आचार ६ 

॥* सा अतःकरए होनेते खविद्याकी निद्टत्तिः थाक स्वेह्यकी आति और बह सक्ताकार होता 

३६९ हे केवल नाम मात्र कथातें नही होताहि नेसे दिनमें। लोकेका संचार स्वभावकके आप 
ही होताहे खाता विचार वालेकें यात्मत्तान खोर खाव्मस्वद्वय का लाम खापही स्वभाव क 
पके होताहे 3९५ हेसने यही यात्माका एजनहे इसके आन करके जो करे सोखरुष य- 
ही परमात्मा की जाके वश वन्नी हम लोक पराम होवेहै तिस परमपरकें जात हो 
ताहे ९९६ गरीव सिटीका $श्वरसी प्रति ॥ हे महाराज यह अगतको गेथवे नगरी 
न्याइ ओर स्वसके नगरकी न्योई जाननेहें तदमी मझण्डः खमेंभी महाङःख देने बाले समा, 
सहे इस डःजके निञ्चत होनेकी कोई आकिके। कहे ४९० बीरशरमी वसिए पति कहते हैं. 
हसने यह जगतका ड्र वासनाके व शतेंहें जो जगत यासनामें होवेतो बसमा नसत 


नि. नहीं होतीहे योर जगतका डःखमी निशत नही हाताहै और वासनाते जगत समीडे 
हसा" नो जगत और जगतका डः ख खग हसाके ज लगी न्योरे तीन कालमों खस्य प्रगीत) 
३०" शेताहे ७ हे सने इस कारणले वासना क्याहै किसकोहे दासनामो क्या तावहे छेस ने 
अझ स्के उरुषने सुग न्ससाकेजसका पान करण कही भी सत्य मीत नश 
हेताहे तैश जञगतकी प्रतीति वासना माजर जाननी ४९९ छहेमने जगतकी सत्यता के - 
और देह गेह्ादिकोें। की खहता ममताज और सग तसाके जरूओे सत्य अनीलि 
जो करे तिस परूष के उपदेश करए बालेको थिककारहे ४९९ हेखने तत्वशानी विवे 
.. की जुरुषको उपदेश करतेहें योर वालकको विक्ञियजरुषको खलति खक रूष को 
` - डुष्टको जन संगति वालके उपदेश नही करनेहें खोर भो कोइ झूठ जरुषकै उयदे 
. ४९ कश्तोहे सो उरूष सुवएऐके रेगकी न्याईं संदर अपनी कन्याको स्वसरे देखे उरूषः 


कि को देताहे ४९ वस्िश्जीयीरामचंइजीके प्रतिकहतेहें गह रामजी नील कडी कान. 
क त" कह करके मेरे को खष्यी जाति देते सेते अपने गए करके खेखक्न याकाशके। चछ 
` तेभये ४२२ हेरामज्ञी तिस बिलाकनाथजी गये सेने ममी व्सणामात्र तिसका स्मरण क 
रके तिनको कहा देवता शज नके खगीकार करता मया और लोकिक शज नको त्यागने 
या | . जैसे शोत डच्षिवासा उरु घ लोक द्यव हार के ब्य! 
ग देताहे आत्म विचारको खंगीकार करता है ४२३ इतिएीवगीता सेसणीम्‌ समाममर 
ओऔवशिष्टनी चीरामचे डनी के कहतेहेंत हेरामंजी तदनतर तिस कालते यब लग रा 
हीम करके यकाय हाय करके यात्माके खचन को करनाली रहाहँ ५२४ हेरामजी 
ग्रहणा करणा ओर यहएा योग्य पदार्शका संबंध सेश्शो देह थारी जीनोके एक स 

मान हे परेत योगी जनको यात्मस्वत में! रावपान रहनाही आत्म स्न कहांहे २५ 


नि हेरामजी धनका और बौयवोके वियोगतें बूत डः माम भये सेतेभी इसी आत्मविचा 
स ३ डाके यारण करके हेखम अत करणेहारे तैशी विचार को डळ कार ४२३ हेनान ते खंड 
` ` चिया जयहे तेरेसे जगत भिन नहोंहे याने नरेश! त्याग करण चोर धह ए? करणेकी क 


ल्यना क हाहे ९२० हेरामनी समडी चेनन्यहे खेसे ज्ञानको पाए करके सुजनि गरवस्था की 


याई आत्म खन पथ सघ होनेकी स्थितिको ह माम भपाहे परेछ दे लेकर स्वइ्याईड्‌ 
की आसकियें परे उच्च चिन्मात्र उरीया वस्या सव्य होजाना श्रेष्ट हे २० ्रीरामचड्नीकोय 
चनप हेयरुजी आजसे लेकर स्वरकी बोल्दा में नही करता है ओर नर्कको छेष नही क 
स्ताहू जैसे मंदिर पवेत समुब्न मयनते उघोत खडाल सहे तेसं आख स्वपतो पकाय 
_ त सूह ३९९ हेयरूनी म्हारी कपाते श्रव मेरा मन सशरी कस्पनाके गलनेते संकल्प 
रहित भयाहे बोखाभी इसने गलित भरले औरजदार निशय यक्ष मयाहे जेलायध मो हि 
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निः जेनी श्रेयं ग्रानंद प्रामिकी सन्नता होनीहे तिसतेभी चति असन प भयाहे अंतः हर 
५ सा: करणामें ही आनंद शी भयाहे उन्नमतेभी ग्रति उच्चम भयाहें ४२९ म्री वतिङजीकावध 
' न हेशमनी जो हे केवल शरीर करके अथवा इंडिया करके खक वर मान जैसा था 
वे तेसे रथम वनेने हरे प्रसंग मन करके जो कमे करें सो तेने नही कीयाहे विस 
कमेते हे खसगहें ५४ हेरामनी जेसे मास होनेके वामे वन हडि करता है नेसे 
ही नही प्राप्त होनेके चरामो तुष्टिको नही करनाहे रस जगत में! इस प्रकार कके 
` पदाथेकोन नही मोगताहे समही मे!गतेहें परेत वस्नेकी पनि प्रशनिमो मनको च 
. सग करणेते पदार्थ भोगनेका दोष नहीहे ४५ हेरामजी लोकय वहार असाहे य 
दाथ चाहनेमे जेसी तृषि हेतीहे नेसी पदाथेकी हानीमें। तुष्टि नही होतीहे श्रेसे 
व्तण सुख वाली वस्म नान बालक प्रीतीकें। सारण करतें. हैं विवेकी जन तिदमे 


मै" शीतिके नही करनेहे ३२२ निसकी वोझाकासमा तषि होतीरे तिसके सुख हक क 
सा" उता वोळ्ाहीहे ओर तिसकी तछि नोहे सो तिमे ख्रेतको यापन होतील नि सेते भश ६ 
 दार्थोकी वोह्ाका परियाग करो ५२२ हेरामनी तम आकज्ञान इपी पर्वतके उपर ग्रब २ 
छेह फेर खहेभाव इपी महा गर्म पड़े के! योग्य नहीहो ४३४ हेरामजी यहा कह पदाय 
रे नही चोर करेभी शिभी जेसा कर तेसा चला जाय चित्त करर नही फरक गतीची! 
तें रहितहोमाें तिसके तंभ वासना रहिते जानो सोही समता और कोमलता कहीहे ४३५ 
हेरामनी जो खरुष वासना रहित रंदियें। करके कर्म करताहे तो विकरके! नही माल हे 
` हे जोसे याकाश पर्वतादिक प्राशियोके उत्पत नाशम कामको नही जात हेताहे ५३४ हेर 
मजी ताता खोर ज्ञान खोर केय इन तीनको यापनी शोते डिके यनभवमो ग्भाव को तो 
फेर जन्प्रके। नही पायेगा ६३० हेरामजी चिब्गेके करणो नहीफरतोमो सीसरके उदय और ति 


+ 3.3० व काल सन असम 


कै 


ले. दय होतें निसते वास नाके रेकनेतें और शाऐके सेयमतें चित्तके ररते रहितकर ` 
सा. सेपामली प्राएके उदय ओर लय हेनेते संसारके उदय प्रलय होतेहे तिस आएको सेय 
4 उके अम्यासतै उदय रहितकरे ३४ हेरामजी म्शठताके उदय मलये कमीको उदय कप 
छते तिसते उरू शाख ओर सेयम करके मृछताके भी हर करे ४४' हेशपनी यही ह 
नें उदय नही होवे सो रे स्वाभाविक सुखहे सो खगीदिकमे। भी नहीहे नेसे माडवाः 
के यलमो शीतल शहनही होताहे ९९१ हेशमजी विज्ञका उपदेश होनाही अखड ख 
लहे से। मन वानीमें कहा नही जाताहे तय छहितें रहिते सोना जदयहोनाहे शोती 
नही होताहे ७९२ हे रामजी तत्व तानीका चिने चित नाम करके नहीहे सो चिन्नके घर 
तन्मात्रे नाम करकेही विन्न अत्तान करके चिन्न बनाहे तान करके चेत्य #। 
= जहे मल सहित सवए लवा भासताहे मल रहित हेनेते ड सुवण मात्र हेलाहे ५४ 


हिः हेरामजी शिलामें। जेसे कमलेंका बन नही होताहे मारवाउकी रेतीमो जैसे जलका मवा 


७ 


ह नही बनताहे तेसै सङ चेतन्यमो गणेच नही बनताहे ४४४ हेरामजी परखात्मा चैत 
न्य मणीमोजगतके कोटी सैंकड़ेहें जसें चितामाति पाषानमो जनेके कोडी मनोरथेके 
सेकडे रहतेहे ४९५ हेरामनी परमात्मा चैतन्य उपी याकाश झै कोरी देह इपी चे उत्त 
मी स्नेहे नशठमी होतेहैँ तिनके बाहिर ओर अंदरभी चेतऱ्याकाश यापे नोभी तिन्ह के 
साथ उत्पत्ति नाशके नहीं माम हेताहे जसै याकाशमो खनेक बडे उत्पत नह होतिहें नि 
नके साय आकार उत्पत नए नही होताहे ४९६ जो कछु हे सो सश बहमहीहे सवे य- 
मे कमेंसि रहितहे और विर्शणाहे चर निर्मेलहे और निर्विकार है जोर सादि झोत सें रहि 


_ नेहे आर 'नि्येहे और शोत हे सवेत्र सम इपहे ४४० यीरामदेडजीकाम हेम? 


जे ब्रह्म सवे व्यास भयाहे जो निसमें। विकार उत्पनि नाशारिक यर्म नहींहे तो यह. हिल 


^. जगत उत्पत्ति नाश वाला कैसे भासताहे निस जगतमें। विकार केसे है ५० औय शिः 
«सा. इजी रामचेद्र प्रति कहतेहे ५ हेरामनी जिसकी पहिले थिति नहीहे जोनस खडप 
७० कृश्के और बन जाना साही विकारादि नाम करके कहाहे जैसे डग्थादिको का ₹ 
धिग्रादिक बन जाना दर हेरामजी जनस ड़ग्यादि के! का दथि आदिक बनना 

है सो विकार कहाहे काहे ते कि फेर शथे नही बनता सोमी इहो नही बनता है" 

क्यौ यह जगतमे याद खेत मध्यमो सभही ब्रह्मी जानतेहें और इथकी न्याई ३ 
= ड करके दधिकी न्याई र्लेतें जगत नही बनाहे काहेने ब्रहम सद निर्विकार हे ह 
. ज्ञो कहे जे। जसे परिमाएएको न्याई जरह नित्य ओर निर्विकए परमाएओंके संयोग 
_ ज्ञगतकी उत्पत्ति माने ते यह भी नही बनताहे काहेतें आदि खत विमागते रहिन 
` ज्ञज्ममें। ग्रेण चव युवौका विकार नहीहे ५ हेरामजी जरस यादि यतमो समे है ६ 


नि- जनसी जगत इपी विकारता तिस्तमें। दैखीहे सो केवल श्रम करके करएग मान हर 
।-सा. क्योकि र्त विधे सर्प भमकी ग्याई निर्विकार जामे जगत श्रम मात्रे जैसे ३३ दें 
(७८ विकारते सधे नहीहे तेसे जञह्मके विकारतेजगतभी नही वनाहै १९ हेशमजी जोन 
सी वस्त आदि शनम पक जेसी डर होवे सो मथ्य विषेमो तह होलोहे चर जः 
यारिमो और यतमे नही इहि होवे केवल मध्यमोही ओर इप करेके उज विषे सपे 
की न्याई मतीत होवे सो खज्ञानका विलासहै खम मातरेहे तिस कारएते यह जगत 
ब्र्तमो केवल यम गाडी प्रतीत होनाहे वास्नव नहींहे प२ औरामजीकाम शव 
जीप्रतिए्टे महाराज सदा सवेदा एक अद्वितीय निर्मल पश्ज्हा विद्यमान भये संते 
तिसमें। केवल करण नाज सञ्चय करके थम मात्र प्रतोति भई तो अक्यिाका उदय 
करूंएतेहे निसते यह जगत अतीत हेशताहे ५५ औवसिछ्ठजी रामजी अनि कहते मये॥ ४ 


. जज . 


नि- हेशमजी यह समही सर्वकाल मो तत्व विचारते ब्ह्महीया अबभी ब्लड घार फे । 

म भी जझही होवेगा ग्रविधातो नहीहै यह हमार निद्चयहै ५३ हेरामजी तत्वे 
` जस माचही शरविया जतीत हेलीहे केवल सम मजहे और असत्यहे नोनसी कदा 

पि सत्य नहींहे तिसका नामभो श्रममात्रही है ५४ हे रामजी जबलग मन प्रवो य 

के। नही आव्भया तबलग ही श्रमहे श्रम गये बिना सेंकडें प्रवोथके उचे सुनाये 

शङ्खो करके भी बाधके! नही बत होताहे ५५ हे रा मनी यह जीव -यक्ति करके बोय क 

राय करके यातमस्वडपमों युक्त करा जाताहे अक्ति बिना नही काय होताहे जो काये 

खुक्ति करके सिद्ध हवे सो सैकडे यल्लो करकेमी नही सिङ होताहे ५६ हेरामजी 
_ पनेसको आवर तत्वका बोय नही भयाहे ग्रेसे डि डहि सरुषको जो कोई सम ही। 

ब्र करके सुनावताहे सो परूष काष्ट के सोको मित्र जान करके आपने डछ 


वि के सनावताहे ५८ हेशमजी यह ्वियाहे यह जीवहे यह सेसारहे इन्यारि कर्प 

* सका क्रम जोहे से! तत्व वेना यरुषोने खणखडियोंके समजाने निभिन्न कियाहे वाः 

१०° चु कल्पना क्रम नहीहे ५८ हेरामनी इतना कालते यत्मतल॒के| नही जननाथ 
तिसते मेने यक्ति करके बोध यक्र कियाहे अबते आत्मतत्वकें। जान रहाहे तिरसत्‌) 
जसा समऊानाहे विसको में कहता ४० हेरामजो मैमौ अह्मही है रेभी बहमही हे 
और जैलाक्यभी ब्रसहीहे सं्णो दश्यकास्यानभी ज॒स्हीहे जसरी कल्पना कोई न 
हीहे बतं मैशा चाहे तेसाकर ४९ हे रामजी अपने ग्रवभवकी कहतेहे हेयर 
लम्हारी कपाते जो जानने योग्यक्े सो समही मैंने जानाहे जो देखनाहे सोथी मेंने स 
भरेणखाहे मब परमतत करके में ए॒_े भयाहु तेरे कहे हाताने अशेत करके परि 

. इर्ूभयाहे.४२ हशरून तम्हार। कहना अब सणीमयाहे यह मेपा यंतःकरणासी सरो | 


नि. भयाहे तत्वकी दरपनाहोनेति आनेदभी गणीमयाहे चरलसतता करके इरे भये विश 

“सा“ ते छा कर लेकरके फेर्मी शीता शेष रहतीहे ४३ हेमहारान सम न इराक 

०१ थर यशब्मतं नीचे ग्रोरङऊपर शरम नखाय पर्येत शएभये इस जीव जयको परमार्थं 
तै छ्णभया बहमहीते आकाशते लेकरजगत प्रकट होताहे स्रोमी एक सयड इ के 
रके ओर भिन्नरथष्टि उप करके भी मकर होताहे सोये देवदतः इसका अथे कहनेंडे 
ज्ञोनसा पहिले परके सालमे देखाया सो यह देवदन आज देखाहे तत्वमस्ीका झ्य 
कहतेहे तत्या सो सर्व व्यापी सतचित ग्रानंद 5५ जगत राशिप्यिति सह एको क; 
और श्राप अविनाशी परज तवया हे नीवात्म। व्यसिक्या सदा वर्तमान तत्व अस 
इत्यादि महावाक्यसे मया हे ब्रह्म असे ज्ञान करके स सहित उपायि इकर 
ते सर्वत्र इएी भये ब्र करके एएभया नो जीव माव तिसमो कल्पन करी एशोत 


त्रै: तिके लय होनेमे तिस जीव मावकी एएीतासो पहिलेजे। सितमर बह तिसकी स 
"सा" हीना सोही शेष बाकी रहतीहे ४५ थ्रीवसिष्ठनीखीरामजीप्रतिवहतेहे ० हे रामजी छ 
* जभगजनजीनें कही खसंगता वाली मतीको धारण करके पोउराजेकाउत्र खेन 
नामा पोउव महा खनि नरका अवतार जीवनेकों जसै चलावेग तेसै होभो शरपने मी 
करके जीवन जुक्ग हेय करके वन्नेमान कर ४५ जीरामजीकाज शवसिए 
र।जजी से! गसन पोड रजे का यन कब होवे गा चील भगवान उ 
सके खसेगताको कैसे कहेगा इसकी मेरे प्रतिकहो ६६ ग्रीवेसिष्जीकहतेहें हे 
रामजी यह प्रप नाम करके काल्पित भया वेवल सन्ना मात्र आमाही खायो वि 

जे श्थित भयाहे कैसाहे यात्मा यार ग्रतसे राहितहे जसें आकाशमें! महा ग्राकाश। 
ह तल कश्के (श्ल ४७ तिस निर्मल यात्मामें! यह संसारका सरम थिन मयाहे जे & 


नि" से | पत और जलमो केक एफदि भूषण खोर तरंग डुद्‌डुदे नाम मात्र करके ४ 
'सा- स्ितहें €० तिप्त संसार हपी जालमें। देवता तरषि यदत गेधर्व मत प्रेत रादास मउ 
८३ च्य यश पेछी सप कीट त उत्तादिक प्राएयेंकी चोया प्रकारकी जाती वूनेमःन है 
जैसे जालमें। पेछी लगे हेतेहें ४ तिसमें। यम और चैत्रमा रूये इंद्रादिक देवता पौ 
च झतेंसे बने सेसारकी मयादा वत्तेमान करणे वास परमेझर्की नियति ते लोक या 
ल बनेहेँ ५ हेरामजी तिन्ह देवताने इस जगतमो यह पएयहे इसका यहर करन 
यह पापहै इसका व्याग करना इस प्रकारकी लोक मयीदा वेद मयीदा करके युग 
सता बासे कल्पन करीहे ०१ हेरामनी तिस थमे मयोदामे ख़ब लग समका चित्त 
हाथीके करके अयकी न्याई चेचलहे तोभी जल मह रे,राकरे जैसें यथा ये ँ 
ग्य वत्नैमान हे २२ हेरामजी तिसमो भगवान पमेराना प्राणियीका संहार करण का 


ने गाधिकारी हे चारयग माए शमय गये संते पिछला किया माणियोको सेहारकी प 
-सा- य इर करणो बार्ने क दाबत गराउ ब कदाचित दश वर्ष यथवा दादश बर्ष अथ वा* 
९ पेचवर्ष ग्रणवा समवषे ग्रथवा सोडा वषे वियम यार करके तप यक्ञ कश्ताहे माके 
संहारते उदासहो आताहे तिसकालमो शल्य मजाका सहार नही करताले ९०४ तिसकारएी+ 
ते यह शथिवी माणियेंके समूह करके एएी होजातीहे जैसे बी कालभे हुए लतादि 
के करके एरी होतीहे जेसै हाथी माक्षियें। करके चेराजाताहे ७५ इसे उपरोत देवता 
थिवीके मार उतताने वासने प्रजाको ग्रनेकसकरियेँ। करके उड़ भई जाको दाय कें भारक 
र्ते न हेरामजी इस प्रकार करके अनेक सहसे यर पीछे चले गयेहे अनक जग 
तके शेकडे होगयेहे अनेत गत हेपायेहै बेनेक प्राणी अतीत हेगयेहे ४०० हेराममीय 
“३ वेझी कोनसा यम धमेरणरें सेघ्छ। पिलरें का खामीह्ले तिस करके केते बा शियेंकों ॥ 


७ 4 


नि” द्षयको प्राप्त मये सेते खबके खगोमो बाराबध प्रमाण यज्ञ लिये बह्मचये ब्रत धारण! हे 
“जे ले।कोक सहर ज्ञपी अपना कमै त्यागनाहे ४०० तिसत यह छथियी प्राणीयोके मरा बि 

* ° जा मचष्यो करके टप्येवी मारी होवेगी जेसें बत डच्त तणा करके छी झेनीहे सो ड 
मआएियोके भार कर्के पीडित भई विलुकें श२ए के जावेगी जेसें रखी चोरों करके पी 

डत भरे ख़पने मत्तीके पास शरणा जातीहे ४९ हेरामजी तिसतें उयरेत विल्व मग वानजी दो 

शज्ञप करके छपथिवीमे उतरेंगे एक नर इप करके एक नारायए इय करके विश्वके साथ से 

इति देवता छथिवीमों उत्तरेंगे ३०० पक इप करके वसदेवके चर झल इषी भगवान हो 

चेरे ओर इसरे देह खन्नेननामा करके पोइके चर होवेंगे ५८२ हेरामनी पोड़रानाका बडा 
अच्च युधिषिर राजा धर्मके अशते हेवेगा सो पोड़ कात्र यथिषिर चक्रवती राजा होये 

गा थम मयीदाको पालने हारा हेवेया ०२ हे रामनी पंछु का कड़ी भाई घत राष्ट राजा लेवे 


RS” 


नि गाउस शनेकभ्डत्रडयधिन उधिडरका भाई होवेग और उपिशस्का इसर भाई पवन य 
अः यन्न भीमसेन होवेगा से डर्योधनका महा शडे होवेगा जैसे चोला सेका श्छु खोता ८४ 


२०६  शाधिषर भीमादिक गर डर्योथन यह ख्रापसमो टयिवीका राज्य अपने यथने करण चाहे 
जे तिस रम्यके वाले सधको करेंगे तिन्हके सहाय निमित्त जहार्ह स्ती सेना यड के 
रतो वाले याइ तियार होवेंगी ८४ हेरामनी विछमगवान कर यवतार हेय करके खनन 

नामा खपन। स्वञ्च नरका खबतार करके तिग्हसेनाका कोय कर्के एथिवीकाो भार उतोरेंगे ८ 

हे रामनी विल भगवान खन नामा श माया करके मनुष्य मावकै आम्भया है सो 

मायके खथीन होय करके अपने वोधवेंके स्वहपके निमित हथुशाक यक होवेग ४०६ 

युद्ध इपी अपने धर्मको व्याग देवेण वि भगवान अन नामा करके अपने देहकों स 

दता छर्म नाम देह करके टथिवीका भार उतारएग इपी अपने अवतार होनेकाजो कार्य 


नि~ नरके वाले अर्श नको वत्वज्ञान काउपदेश करेंगे ९५० सुँ 
का सा ति॥ हेखशून यह आत्मा जन्सको नही लताहे सुतमी नही होमाहे फेरभी यह उत्पन्न हो 
३४७ श्‌ करके नही होविगा यह जन्म रहिते और लेत्यहे और अनध्दहे योर समसे प्रथम अर 
एएहे शरीरके मारऐ।मो भी खत नही होताहे ०० हेरन जो कोई बसको मारणो हारे के 
जानता से जो कोई इसके खत भये कें जानता हे सो दोमेंही कणी नहीजानतेहै का 
हेते यह किसी के! मारता नहीहे ना किसी करके खत होताहे ०८ हेअर्शन यह आमा झन 
शहितेहे और सदा एक इये और सत्नामात्र उपहे चोर आकाशतेमी सत्महे और परभ्रे 
. रहे से कधोंकर किसी करके नष्ट हानाहे ८, तिसते हे असन आत्म केसाहे अनेते और २ 
दियो करके प्रत्यदो दष्ट नही होताहे रसते बयकहे चर खारि उत्पतिते राहितहे चोर 
म्यत भी रहितहे तिस आत्माको ते खतः करणा हनि करके देख तेभी ततान स्वय हें 


नि- खोरजक रहितह योर नित्य ओर निर्वेकारहेँ ८१ हेग्र्तन हे मेरा खज्पहैँ डथाही थारण 
?"सा- किये अभिमानको व्यागकर हेअर मरण रहितेहें थप अविनाशी थान्माहे ९२ हसन मि 
दद जके देहादिकमो हकार नहोरे और कमै कलो करके लिसकी व॒दि लिप नही होती डे 
सो खरुष सेट इन लोके कें! मार करकेमी मारन वाला नहीहे और हत्या दोष कर के 
बड्मी नही होताहे ४३ हेग्र्जन नोनसा करएए मनसे मकर हेलाहे सोही शबुमवमै या 
वेहें विसतें यह हमारा शखहे मै इसके मरए हाराह यह पदार्थ मेराहे खसे करण कें 
मरने त्यागरे पने पराये भेदवाली डटि करके दें. वड मयाहे तिसतें हे अपने आपके न 
ष्ट भयाहे ग्रैसै मानताहे इस करके ही हे परायीनहे थोर सुलऊः ले करके पीडित मया है ८४ 
रग्न ने अपने इय विषयेको देखताहे ओर क अपने शह विषयको सुनेहे त्वच 
अपने स्यरी विषयक देखेहे निक्का अपने रस विषयको लेवेहें में कोन है यसी. खेम क्र 


| £ 


१-सो- श्चनामो लगाहे इसमें। भै करताइ असी कर्ण्नाही एक आ्माके केश करती है ४ | 


डट 


हष्टिवी थिति कहोहै याप तै समसे खसेगहै ९१ हेन मनभी आपने सेकल्पकी 


हेखजेन देह डद्ियो मन यह सभ दुहते खपसमो मिसके आपने २ कार्यको करतेरे और 
पक थालमा. केवल अभिमान करके सकम उपहास वाले आत्मा पकड़ा जाताहे ९ 

न यागी परुष यतः करण) के ड करण) वासवे देह करके मन करके खुद्दि करके केवल 
इदियो ह कर्म फलके संगको व्याग करके भी कर्मेकों करनेहें "० हेअेन परुए अनन 
म बादिभी होवे ओर वृहत शासकों जानने हाराभी होदे तरी देह गेहारिकमे! ममता अर 
हकार इयी मल करके दक्ष होवे तोड उरुषकी न्याई रही शोभताहे 1 हेअसनजो 


. पुरुष ममता रहित हवे और हलिया रहित होदे सुखङ;खोको समान जाने वेर तम्य 
कन होवे सा मावे शभ दर्ये को मावे डड कार्यकी करताह तोभी दोष गए। करके सक्क 


नि- नही होताहे हेपोडुपुत्र यह रएमडल तेरेको अयने कमको चत्री धर्मका उन्नम की 
केस ज महानीयेकौ न्याई आस मयाहे इसमें कूर मति करके भी ते युद्ध इपी अपने थमेके 
१ करेगा नोभी यह व्ली थमेका युडमी तेरेको परम कल्याएको ओर परम सुख के और 

परम ख्रेञ्चयके उदयको देवेशा ५२ हेयजेन अपने घरमका कमे मे यरुषकोमो क 
ल्याणाको देताहे और अड जडिको अपना धर्म कमै क्यों कल्याए। नही देवे और निस्त 

की बदि ग्रह कारते रहित होवे सोउरूष अपने कमे करके यतित होवे तोभी दोष क 
रके एलिम नही होताहे ५३ हेश्वसन तं अपने थमैके कमी योगम स्थित होड करके^ 
कर्मोको करतारहो योर अहे कारको और कर्म फलकी वोळाके संगको त्याग कर जो अरू 

घ कमे फलकी गसेगताको पास भयाहे से कम करताले नमी कर्म फल करके बद्ध 


क नही होताहे ५०५ से्यसन त चत परह्य स्वप हत्य करके अपने किये कमेको जहा ८ 


.. मप्रतिकहतेहें/हेश्रर्सन सेर संकल्योकी शोति मई संने विशेष करके चनियो वाह 
_ जसम शत होजावे योर जस सहप भावनाका केरे आकार उदय होना तिसकें जहा 


ग 


उपयक कर और अपने आचारकी ब्रहको अपेए कर इस भकार करके कए मातम! जहा 


।' ही होवेंग्त ५ हेन संएर अर्थको ईडरको यर्पणा कर श्र इप बन और उपा? 


राहितहो झरपमी रशयरता करके सभ तोका गाव्यावन अपने सहय करके एयिवोको शे 


“मायमान कर 4 सव सेकल्योको सन्यास कर सदा समडहि वन मन करके शीतिके या 


रणा कर दतः करणामों कमे सेन्यास करके सक्रहो कमेको करताही रहो और फल डः: 
शाते सुक्त मति बने ` अत्नकाजञञीकृष्ममहाराजप्रतिपहे उस्म सन्यासको खोर ञ्च 

झार्घणाका ओर उ्ञ्यरापेराका खोर कमे सेन्यासका औत्तानका और योगका भिख भिन्न वि 
भाग जैसाहे तिसके मेरी माही निशाने वाले कम करके कहे ८ श्रीभगवानमीअर्स 


लि. परता कहते ४ तीएके उद्योग करणको ज्ञान कह तेहे तिसीको कशत डड जओोगभी कहते 
१ संश्शीजगत्‌ योर हममी बहे इसके जापर कहतेहें ९ और कर्मेकि फसेका तो त्या" 

१ हे तिसको ब्रह्मवेन्ना सन्यास क हतेहे संछर्णी संकल्योका जे त्यागे ति एको खसेगता की 

हतेहे ए हेखेन संसा कर्मनकी कल्पना जालकें एक ईश्वरको अर्थए? करतेदी भावना 

करणी योर कमै कर्के समयमे कत्ती कर्म करे की सामयीमो ईर बिना इसे दो. 
भावना गल जावे निसमें शेईश्रापए कहाहे ९२ हेलन दै मेरे विधे मनक कर और 
भरा भक्कहो मेरे निमिन्न यर कर र सरेको नमस्कार कर इस युक्ति करके ते 
भेरेकोही प्राप्त होवेंग। ख्रपेने आपको मेरे विषे परायण कर छ अञ नकाप्रशजीम गव/नप 
तिए गह्कस्तजी तुम्हारे दोय इषे पक पर इपहे जों नसा सनातनहे इसरा खय रहे ओनझा . 
देछएर ज्यवए कश्णोमो नहीहे सो यर इय तुम्हारा केसाहे तिसको में किस कारत सो याक्षिन होड ८ 


निः रहो मोदत सिदै वारे कव उसकोमें आराधित कह ७९ जीमगवानजीकहनेले " हेखजेन पहिलेक 
| सा' झाले फेरभी जो में तेरे हितकी कामना करके कहवाह तिसके हे अवा कर त मेरे वचनके ख 
` उनो ्रीतिको धारण करताहे "५ मेरे दोनोही इपहें पक सभके समान डश्यहे एक परेहे मैने 
सा भन वाए और इंड्रियोके गोचर नहीहे जनस हस्त पादादि यक्क भोर एवच गंदा | 
दि थारणे हाराहे सो ग्पर इपहे सयएहे ९४ जोनसा मेरा पर इपहे सो आहि ग्रतसे रहि तहे ये 
३ निरशएाहे से बह कहाहे परमात्मा कहाहे इत्यादि नाम करके कहा जाताहे ९ हेखनेनज 
बे लग है बोपके नही माम भया और देहादिको को आत्मा सानताहे खमा ज्ञानते राहितहें नब 
व लग मेरे चतर्भुन इपकी सज़ामो तत्पर रहो ए हेरन पिसे कमते च्ञान.वावेया तो तिस 
दयक तूं जानेंग सो इय मेरा आादिखेतने रहिते मिसको जान करके नही जन्म नही मा 
होताहे ४ निपतते त्‌ सवे म्हतोविषे स्यितभये हातार जान सवेरतोको आता विषे अघे 


ने" थोग करके डाहकों अक्क कर सवेन सम डशिहो २" हेन जोजरुघ सबै खली में। जि 
साः सभये आत्माको एक उयता थार करके भजताहे सो सदे मकार करके सेसार दशा वृत 
७ मानहे नोमो फेर जन््को नही पावनाहे ९ हेन जेसे चरे अनेक सहखहे परें आका 
शा निन्हके वाहिर और खंदर एक जेस यामहे नेसेही जेलेक्य अनेक सहखहे भे आत्या 
इप करके बाहिर अरु ग्रेटर एकही खयात भयाहे २२ हेजसुन डेनेक पति बिंवोमों दपेए 
की न्याई साते इय वाला ात्माके मति बिबोके नाशी भये सेतेमी नही नष्ट भये मरेको 
देखताहे सोही देखताहे २३ हेआचेन जो रुष मान और महते रहित भयेहें चिनोने ३ 
थ्‌ अगोके दोष नीतेहें खोर आत्म जानको नित्य स्थित भयेहें सुख ङः हके इंड सेगोते सं 
भये सो पुरूष सूळ नहीहे तत्वदेन्ना हे असे जस्त तिस यविनाशी वरपरको यो 
सरते ३७ हिखाचेन जेंलसे इियकी माशहे शद्वस्पशोरिकःनिन्टके जो स्व्शोसेग छै । 


नि. सो शीतउशके सुघडःछोके देने हारेहें ओर यागम एेगेम बारेहे लिह की दे. छ 
1७ ला करके सहसे तिन्हेके यीन नहीही २२ हेखजन असत्य पदार्थका सञ्चाद्यी भावना 
पथ झै शेताहे ओर सत्य पदाशेका असत्य इपी खमाव नही होतीहे तिसतें सुलारिक सत्य नही 
ड्र ओर थाल्यो सदा सत्यहे योर सवेद्यापीहे २५ हेखजेन देसनको व्याग मद की च्य ष 
कके मयकें सुख डःलीको त्याग यही दैतके उपहें थेर असत्यहें ह पक सत्यहप दा 
लाहे ०४ यह यरुघोकी यव्तेहिएी के व्तय करके अपने ग्रठभवके सप जहा करके 
विस्तार भयेको जान केवल उड ब्रह्मके ही बह्ममें एक कर २० हेखजेन ते सुख 
. को नही जानता हुवा लाभ खचेको जीत हारके एक समान करता हुवा युञ्चको कर 
 ज्ह्मकी पकताकों। रामह तेही ब्रह्मना का एक ससहे २ हेन ओ त करता सै 
को भोजन करताहे नो होम करताहे जो देता है जो आगे करेगा निसको सभय 


डि” जान करकेयडमो खिरही २९ हेरन सभके डतमो जो जेसे भाववाल! हो ताहे सो निस्त 
क भावको प्राय होताहे ते बह सत्यहे रस भावकी पामहो इसतें बह्मकी सत्यता बालाहो बुद्ध 
कोही प्रोस होवे गा २" हेखर्ञन जो कोर कमे करऐ।में! खपनेके कम करको गहे कारको त्याग 
करके अकमेस्या कमे संग रहित जानताहे योर खकर्मृमों क्या नही कर्म करण मो कमको सधी 
ग्रपने कीम्‌ का कमै अवश्य करए खसे देखताहे सो मनष्यामो बुद्धिमान हे सशी कमी 
करणोमो यकर हे ३९ हेथर्न मेरेको कमका फल लेवे रत प्रकार कमे फल का लिमिज्ग करण है 
मत होवे केके त्यागमे तेरी खहिका संग नही होवे कम अवश्य करएण इस मकम कमै योगमें। 
स्थित होय करके कर्मोको करता रहो खोर कमेफलके संशकषो तया कर < हेयनेन ग्रहको 
२ हारा फल करके कमे करोमे आसकि के त्याग करके ओर कर्म नही करणोकी बाडिको त्या 
श करके समताको धारण करके श्रपनी रूचि करके सखे करके वमान रहो 4२ हेयर निजो 
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नि- जहुघ कर्म फलके प्रसेको त्याग करके नित्यहो सेतोष करके तमहे कोर ममताते रहे 
र है साभाव घनेक कमै जालमे अहन होवे तोमी क नही करताहे बधे रें रहिते दद हेय 
१०५ जन यासाक किसको कहेहें में कन्नोहें से नही कम करर वालेकेभौ हेवेहे से! कब होदे 
है जव मन संकर वासना करके मूछता सक़्होवेहे निसते मनकी सूछलाको व्याग देवे । 
हसन कमे करऐें। आपके कन्नो नही माननेते कर्मको भोक्ता नही बननेते समान एक 

ता होतीहे समता पकनाते ग्रनेतता होतीहे खेत रहित हेनितें बता विस्तार सहित हो 

तीहे दद्‌ हेन तिसते ते मी अनेक चित्रता उपी मलको त्याग करके यरमात्माकी यक 

ताको प्राम होता माचे खभ कायेको करताहे भावें अभ कण्ये की करताहे नोभी तै कन्तो 

नहीहे ६० हेन निस खरूपके संरी कार्येकि बेम फलकामना के सेकल्पते रहित 

मयेहें तिसके कमे बेधन शानहपी खगन करके दग्थ होमाते हें तिसके। तत्ववेन्ना सरुष 


नि. पैडैत कहतेहें <८ हेर्न ते सुड: तारि इडे रहित हो र नित्यही यात्मतत्वमो श्थित्‌ 
७. हो और पाकी मामिके उद्यमते रहितडोजेसा भामि होवे तिस करके वलेमानहो इसम 
` क्ारसे सेझारके समजीबोका शूषएस्की न्याई शोभा करएो वालाहो १८ हेअर्जन जे कम करा 
ऐ हारी इंड्यिकी कमै नही करोते संयम कतीहे ओर मन करके बिन्टके भोगेको चाहता 
हे सो सू तपखीहे उसका तप करए झूठा बाचारहे से पखेडीहे ७ हेरुन जो यरुघ यन 
करके इंनियोको मोग पदायेति रोक करके कभीडियों करके कर्मपोगको फलकी यास ङ्गने र्‌ 
हित कने से विशेष करकेउन्नम युवे हेन जेसे सम सशरी नरियेंके = 
लो करके भर जाताहे सेशए जल तिसमें। प्रवेश करतेहे तदमौ अपनी बयोदाके स्थानें 
बाहिर नही चड्ताहे तेसेही निस खरुषको सशरी काम मोग गाम हेतेंहें और नहीमी जाय हो 
तेह तिन्हकी माफि करके हर्ष शोकको नही माम होनाहे सो परुष शोतिको शि होता छे 


` औक 
` वैताउरुष काम मोगोको ब्यागमी नही करे और चैतम्करएमो मोगोकी भावनाको भी नही क 


काम मोगोंकी कामना करताहे विसकों शोति नेही माजर होतीहे ०२ हेखजुन तह 
रे भोगोकी मागि नही मामिमे सम इति रहे जेसा मोग मिले नेसे करके वने जावे ७३ हेट 
सो शतमा नस नही होताहे केवल स्वहयकों विस्मरणही थात्र नाश कहाहे ७४ हेन 


सस्य पदार्थका सताइपी माव नही होनाहे और सत्य पदार्थका असत्यना इपी माव नह 
होताहे तत्ववेत्ता परुषेने उन्ह रोनोका खेतर जानाहे ०५ हेखर्न सविनाशी निसको जान 


निस करके यह सेसी विद्य याम मयाहे तीस खविनाशीको नाश करणको कोई मी स. 


मर्छ नहीहे ०६ हसन यह देह सदा ग्रविनाशी देह योरण करए क आंग्राकेहे झे 
खेत वालेहे ह केसाहे आत्मा खविनाशी है और स्थूल स्इद्सतारि अमाएएते रहित है ओर 


बाह देहके नाश भये संते शात्माका कछमी नष्ट नही होताहे आनाको नाशही नापा कहाहे 


ग्ले 'उर्ट सर्व नकामश)] हेमहारान 
ओसी स्थिति मयीदा मनष्योकी कैसे क 
हैं' हे 


यह जीव शारीरतें उन्हको ले करके जाताहे जसे पवनष्मेने सुगेधीके लेजाताले तिस कं 
सके स्य शरीरही प्राए चेष्टते रहित होताहे तिस इसके। मर गयो हे बैसे कहते हे ०२ 


इसन वासना सहित हेशनाही इसका देह हे इसर देह कोई नहीहे नो वासना उयी। 


नि” देह सकि विवाचारते लीएहोताहे तिसके तय भये सेने परमपद गान होताहे प्ड हेखचचेन 
"सा पिछले कालमें! भयी वासनाका मल ग्रव॒के यत्न करके परुषाथे करके नीता जाताहे जैसे 
+ हल खोट्नेते हदर गिर जाताहे 5५ हेअनेन भावं पवेत रूर करके गिश्‍्नाये भावें मलय काल 
के पवन चले तदभी शास्रमो कहा अपना पोरुष नही न्यागना विचार वाली डहि करके यङ्ग म 
थे यरुषन अपना पोरुषही करना ९ लेखनेन नो घरुष वासना रहित नही भयाहे ओर यायक 
भभी करताहे सो सम मकार करके व भयाहे जेसै पिंनरेमों येळी चारो वर्फसे बेरा होमा हे ०७ 
इस कमके में त्याग देताहे इस कमेके आय करताहे मूळ्मनका यही विणीयहे ओर जा 
नी यरुषकी सदा पक समान ग्थतिहे ०० हेयलेन परूष माया करके सेसपके मवाहो आय 
पछेरे तिस कमेको कर्ने सिद्ध हेनिमो नही सिदद होनेमो सम विन्न रहतेहें सो जीवन 
होतेहे खेतःकरए करके सुमि अवस्यामोहे और लेकिकिं!मी झडी खवस्याकी न्याई भासने 


यात्म तलमें। मगन सहते ्॑ हे रतून सोयरुष थपे 
होताहे से कड अपने खेगेको संगेल लेताहे ले 


ने. हें हठ और डळ किसीमो नही करते हे 
सेनेहे ० हेर्न जेस सुंदर चित्रे इप करके 


i ने शतः करण करके खचस थितिको मास 
से सम विषयोते रेरियोके खेमाव करके खच 
सारा इएीहे सो चित्नमें कित भयाहे तो आकाशते भी झण्य हाताहे कुछ काये नही करनाहे ने 
जही तञ्चकेता घरुषको सेएए जगत आकाशते भी झल्य मीत हे/ताहे-कछभी नही करता हे ८१ 
हेशजुन मैसे मन असत्य पदार्थ के भी संकल्प करके मनोरथ झारा श्चरे ताहे तेसेही कए 
को कल्य बरोबर कर लेताहे ४२ हेश्रसेन लिसके दासनाका बीज अत्येत तब्दभी हे चेतन्य स 
बा इपी एयिवीभी माम भया ते सरे तळ वासना चीनही बडा संसारका कारणी होताहे र 
देखन सत्य इप परमात्मा का तत्वत्तान इपी आमि हटदयमें हळ मये काके वासना 
सची पक कालमें। दग्ध भया फेर उदय नही हे/ताहै ८४ हेअखन सो वासना वीत रग). 


|: मया तोसरूष फेर पदायेमिं मगने नही होतांहे संश सुख हरखेंमे। सिष नही होताहे जे be 
दा. झै कमलका पत्र जल करके तिस नही होताहे ९५ हेखरजन ले शोत चैतःकरए हो ग्रोरम्‌ 
` यते शहेत है। योर संघ श्राशाका त्याग कर और वासना रहितहो निवीए। बोध करके म 
हा अनके भा के गलित कर नो कळ मैंने तेरे मति पवित्र आत्मतत्व कहाहे रस की 
भले प्रकार विचार करके सवीत्मा पक शत इप होइ करके थिर खडि हो ९६ र नकावच 
नग्ीमगवाननीप्रतिणहेकस्न तुम्हरे प्रसादते मेरा मोह सद्दी नष्ट भयाहे ओर याह्याके 
सवत्रयका स्मरण यव डर भयाहे ब संदेह रहित भयाहँ अब में लुम्होरे वचनको कर 
ताइ ४० आ्रभगवानजीकहतेहेँ हे अनेन जो आत्म सररप जानने करके खतः कर की 
जनि शमत होजावे तिसका चित्त शात हे।लाताहे नो जानना खतःकरशमे तत्वत्तान चे 
पाहे ८० हेन तिसकी मिमे यह सभही चर पदादिके के तान तच्छ होनाते है ^ 


नि. तो वांसना महा नीचमीहे पद पट मोदा दए व्तएामें उदय होती मी हे हो भी क्याकीरे :- 
-सा* गी ८ हेयनेन असे आयिके पर्व तकी प्राप्त होर करके बर्फका टकर कएमो लीन हेला ता 
५ है नेसे श चेतन्य तत्वको प्राप्त होर करके यविधा लीन होजातीहे * हेखजेन बहु 
साय एते भरे येसी कासय योगे करके बंधन कर हारी कहोहे खोर निर करके संश 
विद्वकानाल खेड जाए होर रहाहे सस चैतन्य तत्व पी महा जाने कहे निद तल्या, 
के किचिन्मात्र स्मरण करके वासना सहित ग्रविया यापने काये करए सःूहके जाल स 
हित दग्प होनावीहे नेसे यायेके पास हुए समूह दग्प होमात <' हेन इज हे ह 
कार करके हे स्थिति निसकी औैसी वासना करके ड़ भई विषय इपी दिएको बंधाओनेह 
री भागा शाइपएी विरचिकाकें! संकलए गविकल्णको त्याग इपी मंत्र करके इर कर्के के. 
. चल पर्मात्या इप बन केसाहे सेरी भय विडनिका स्थानहे ६२ यर्खन का क्चन- ॥ ० ct 


ति" हेमगवन भरी वादे सबै प्रकार करके सेसी मस्ते रहित मरह खोर थीर भरहे परम उदे हर 
"शा यको मांप्त भईहे तुम्हरे वचन करके सावधान भरले कैसे जेसे खयथेने अकाश करी कमरे 
०५ भी प्रकाशित होइ ४२ गीवसिष्टज्ञी खुद सेचेद्रजीके अलिक हतेह। खने शलना क हि + 
करके गोडीव यत॒घकों हाथमे सेता भय औहाशत म हाराननी हे सारथी नेस्के भसे रे. 
सकेऊपर चेठ करके खरु संदेह करके रहित भया यद्धकी लीलाको करेया ईद इतिखीन 
_ गवज्ञीतासंश्णीम्यमाप्रम/ वसिष्नीष्यीरामचे उप्रतिक हनेहे१हे मजी जैसी मो हा 
- न हश्लि से। पापको नाश करो हरीहे तिलके धारण करके तिसेग होइ करके सेन्स 
स योग करके सए कर्मको बह्मापेए कर हउ कर्के श्थितहो छड हेरामजो जेते ग 
तके भावें विचार विनाही सुंदर भारते हैं खरु कैसे हैं निन का सन्नाइपी माव हे नहे 
... विचार करके नष्ट होने वालहें ४१५ हेरामजी मिसके हृदयम आत्म तिचारका जेशनही 


तो भी दर्पशामो पतिबिबित खुरुषकी न्याई जड है तिलको खुक्ि 
झाः का नामभी नहींहे इप हेरामजी आत्य खञ्चयका केवल वोध मात्र करके भोग वासना चती 
श १ होतीहे मेगिंकी भावना जो नही करणी यही परम तत्व ज्ञान की लब्तशणह्ले £ र हेरामे | 
भोग अभिमत नहोहे तन्ववेज्ञा सेवे संसारके भोगे ते 
परे स्वञ्चया नंद करके हम माह निन्हके अंतमे महा डःएदेहे ति मोगेदी तत्वेवेहा - 
` बधो रा केरणा ६९ हेरामजो तत्ववेत्ना उहूषका यही परम लक्ष्णाहे क्या खभाव कर 
क्के मोगोंकी वोछा नहीं करणी दंश हेरामजी निस्त कालमो यह जगती रर संपदा 
शकी सषि संपदाकी ग्याई वास्तव करके नही भासे तच ब्रह्मे सोकमी यरत्यही हेलाता 
षे तिसकी र्का नही एहतीहे ६७ हेरामजी जगत का निरय भी नहीं भासते और उत्पति. 


शी नही भास जेघलभी नही भासे साक्रिमी नही भासे साक्रिके साधनसी नही भासेत हि 


> छै सुदर व्यक्हार भी करे 


` जी तत्ववेज्ञा उरुषके इसे कोरणते 


निस 
सी ७ 


सः तेताही विद्यमान होनाहे सो जुवहार मो सत्यभ भासताहे ओर खस भेम रीर, कडीदित 
> थी सत्य नही माननियो सो कहनेमो भी ससत्यृहें शुख हे रामजी जेगतओ सो नहीहे ऐहे 


तिः और मुकतो चाहने दालाभी नही सासे यही परमाथेताहे ६७३ नो जो भाव जैस! ड हे 


हमी श्रम नहींहे नेलेकसो विचित्र पकी वस्नु सशी होताहे ६२५ हेरामनी जसे मध्य 


छथि मञ्चलित ड होती हे जेस ससुङ़मो वराहे स वरमो नगर छड हेते जेसे 
देवतोक विमान होवै शिलाम कमल ड होतेहे जैसे हिमाचल मे ड हे एक स्यान 

.. के सेशफ यएय फल मास होतेहे जैसे कल्पहकमो इर पसा हलकी नयो फल्तती हे 
... जैसे रत समूहे शिलाके येदर पाए हेतिहें नेसे मीउक पीलायेही होतेहे पथ रेंते न 

ज निकसे हैं मेंस चेडकोत मएीते जल निकसे यसत्यभी भगम जावेहे जे से सपने 

आपना मरण म्येगीदाहै खक स्मात्‌ विना आयारजलमी थारण करीदाहे जैसे बदले! के 


न. ज्ञे वस्चकी चोद नौरी याकाशे ज रहताहे डोसे देवतोकी गेगाहे 2९० भारी दिस 
झा ग्राकाशमोडडनीहें जसें परों वाले पर्वेतजडतेथे यतत्यरेते संश पदाथ मन के चाहि गम 
5 झत्तेहें जेसै चितामा पत्थरते केवल देवनितं मनोरथ फलते जैसे स्की के बग्गीच्ये मे 
की कही कोर चिंतन किये मनोरथ भी कदीभी सेड नही हेते हैं जेसै मोक्ष उत्पत हवें 
` ब्ह्म नष्ट होवे ्रपंच सत्य होवे मोग नित्य होवें ई्र्को अयोरा नह होवे वेरा प्रमाए। नही 
हावे शत्याटिक चितिन कियेमौ फलते नहीहे र्ण हेरामनी उसमे तेरे माति पक असहा श्नि 
हास कहते हैं ऑनसा यक मिच्हको ववमान भयाहे केसाहे मिवत कब मनन को घार 
. श हाराहे ७ तिस भिब्हका मन समाधीके अभ्यासले खल्य सेप सय थारणको से 
न्ये होता मया तिसके किरी कारें! लीला वालि करियते किये जीवट नाम वारके सा 
माचा जन ाहाए। रानालेकमे हरिएी वल्ली मरमर हरसे लेकर हा परमहं स a 
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यहा रुङयर्यत कम करके खसे का शत होताभया २"से। जब स्वम मे रूह भया तब खजाना 


करके जो कछ विलास किया तिसकें सेएएीना करके अपनी डाहिके विचारे करके दिवार 
कृती मया 2२९ हे रामजी रूजत प भया सो अपेड ज्ञान स्वदय होइ करके अपने सेकड़े सुक्ने 
करके विस्मित भया आपही एकात बेउके आपही वचन कहता भया २२२ शह श्री 
घट माया ख्ये उपसे फिर केसी हे विश्वके मोहित करणो हारीहे हे असत्य छप परेल 
सत्ाइपही भासती है जञेसे मारवाड देशकीरेनीमोजल भासवाहै £२३ इस मायाया सकख 


दे सगय हैं चार झुगोके सेकड़े शीत भयेहें दिन और चरते के अनेक चरित भये हुँ २९ 
यह जगत गाकाशको नीत्तता 


की न्याई भयाहे इसका केवल नही करणाहो इर करके 


उपाय समथे हमारेके होवे २५ यह माया खसन्यमीहे तदभी एए वालीहे चेतव्य सवाकी 


न्याई सये गतहे सो परमान्माके विलास वाल वथा कच्छ नही कोरगी २& तिसकारहे ओो 


ge qf 


स्वच्च ससरमो मरेको भये कीन्ह समको उ करके में देखताहे भले अकार आपने स्थ 
सा' का रशीन देखने करके श्रपने यश उपक एक कृरलेता हू २५ वशिष्टजीकह ते हैं "हरकत 
हो रूझ जय मिवत असा चितन करके मिस खाष्टियों। सो पिवत म याहे तिस खडिके। जातान या 


नही से भिद शरीर करके शृत मचष्य जेसा शयन करके पडाहे २८ तही जाय करके ति 
स भिक्षके चित्र को चेतन करए करके संसक्त करते आयत करता मया सो मिच्छ स्का 
न होर करके आयने सड भेमके स्सरए? करता भया २९ सो भि आअधनेके रूद्र जप देख? 
कर्के जीव भावसे लकर परमहस नारप्यण रूद भाव पंयेत अपनी लीलाको चेष्टाको विच 
श कश्के विस्मयको पाज होता मया ३” हेरामनी इसे अकारके जेते स्वयके नजो स्वदय ति 
न्ह सभके। पना रु्रतप यश देने करके बोथन करमा मया शत ममाए स्व शरीर समही 
हय हेते भये सो श्त ्रमाएए रूडशतनाम करके होते भये रुद ज्पशोमित होते मये २ 


हार्यो ` 

इस अकार करके रुके दश शत ९० होते मये महा तेजसी होते भये सो पीछे हण 
'सा" है अबके सेशारमें। एकादशमो रुड्रीका शत शितहे ३२ हेरामजी तिसते नो नसे जीय सम्‌ 
९ = वध रहित हैं शो खापसमो आपने खाताको नही देखते हैं मन करके वोथकी माल मय 

त्रेरए किये हदे अपसम! मिलतेहें मैसे सस मे तरेग खायस मो समि लते हें ३३ य रूङ्गमी | 

अपने गदाइपी रुड्रोको कहतेहें अब ठम अपने स्यानेरके सत्तावीच लेजाओ। तहोजाय क 

रके सत्र रखी आटिकेके अपने अपने मस्य भोगेको मोर करके मेरे पास चले ग्राओगे फे 

३ लुम सभी मेरे खेश होवोरो अरु मेरे गए हेरवोगे मेरे ७२के ससा होवोगे मिसले उप रील 
_ मा प्रलय होनेते परमपर के हम सम पास होवेंगे ३१ खव सिछनीग्रीरामजीमतिकहतेले 
_ सुद्र भगवान तिन्ह के अस कहि करके थिप जाते म्य्ये सोमी सम नीवर नाम निसका ने. 
सा मिल्न ब्राह्मएसें लेकर अपने अपने स्यानमो जाय करके श्रपतीश्चीउताहिके करके 


~ हे २ 


. मारचय भोको भोग करके अपने अपने देहोको म्याग करके रु लोकको गास हो कच 
सा: ६४ जीके गए होवेंगे किसी समय मो खाकाशमो तारियोके स्वय करके दछ होतेस २१ है 
` गामी नपस्ती दो गरकारके चेष्ट सनीखरेंने कहे हैं एक काठ लफली होताहे हसरा जीब | 
क्क कहीदा हे ३ नोनसी ख भावनातें रहेत ओर शस्र वियिरे रहित दरति शीलादियों: ते 
रहित चेसी छकीहे कियामे छळ निश्चय वाला और हर करके रेडियोको जीलने हाराहे येची 
श्रिज्ञलशयया उड्डे वाह इस प्रकारची बोर तपस्वाके करए हार जो खचि सो काड तपएी 
कहाहे ३० और जाँ नसा खवहारमो सेसी लेको जेस। वन्न माने तोभो शाथे करके इ 
दरियोके जीतने हारा और यतः करणें आनेर करके सफ हे सो सनि जीवन सक केहाहे 
निसके तत्व निश्चययमें। डळ भावना नही भरे और यानंद मि विया शीतलता रहित 
._ है इसी कारणते सके येसी भावना वालाहे और तत्वत्तानकी साथन किया डळ 4 


9 


x 


ने यय वांसाहे और तत्व जानने वास्ने हट करके इन्रिय को जीतलेताहे सभी काइ तपसी क 
सा“ इहे ३९ यह दो प्रकारके खनियो के नाथो का जो मौन भाव है डह कैसाहे चित्त क! जेने 
रे आये छो हीहे सप निसका सो भाव मोन शङ्ख करके कहाहे औसे माव करकेही साति कहेजा 
तहं “तिस भोनके। मोनके स्वह को जानने हारे चार प्रकर करके कहते हैं यक इंहिये 
भोनहे पक वारीका भोनहै तोसरा काष्ट मोन हे चोथा सस मो नहे ५१ हेरामनी वाएी 
का मे सेयम करएा तिसके चाड मोन कहतेहें धोर बल करके रहिये! का संयम करण 
त्तसको ऋत मोन कहते हैं देह उँडिया मनकियो चेष्टा जो त्याग देनी निसको का मोन 
.... कहतेहें ओर सवामि सवस्याकी न्याई सेरी विश्वका ऊरएा जो नही होना सोही सोस सम! 
ओज कहाहे तिसकोही जीवन सन्नी कहतेहें ५२ हेरामनी तिसके स्वद्वपको त॒म मेरेसे अरव 
कह जुहकैसाहे कएमो अवए करणते प्रघंएकी न्याई आनेदको करनाहै २समें। झर" 
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नि- क रेचक कंमक भर करके तीन ्रदारका आरएयामेमी नही करएग दनवाहे इस रिय 

“सा सग विषयोकी वासना उदय नही होती नभी नही होती जानने परनी है इसका स्यू 
स्च्सारि विभाग. नही बनाता हे और आभ्यासधी नही करण बनताहे और याद खेतकै भेटते 
रहिते ९९ इसमें ध्यान करपये। नही ध्यान करऐ मे मौ यात्माकी एकायता स्थ याने दस 
पक जेसी गित होतीहे ४५ हेरामजी यह सेवम मोन कहाहे इसका येन नहीहे सदाय 
बोध सहितहे यही तरीया पदहे अथवा सीके तुरीये घेरे जञाने "खी रामचेङजीकाय ` 
ग्रवप्तिएनीपति/ हेगरूजी पक यह भरेको संदेहे तिसकें तम कृपा करके इर करो 


५ डे 


_ कई 


नि" वसिष्ठ्जीखरीरामजीमतिकहतेहेँ । महान जे। जगतके इखरहे छो भाव करके हो सिङ होतेः 
॥" शा- कै तिनको काम संकल्प नही होताहे सो जीवन चक्क स्वप होतेहे तिग्हको कमे किया करस 
१९५ नु) नियम नही होताहे फियाका नियम खज्ञानी जरुघकेणही कारिपत कियाहे ४६ हेरामजी आहा 
नी परूषका चिन्न ज्ञान बिना स्वञ्ञयके प्रकाश बिना जड होताहे तिसते कियाके नियम द 
मा कमागेमें! अञ्चन्न हाने करके परम छःखके मात होताहे ५० हेरामजी यह स्स्सार इय रहे 
` आउँदै इसमें एक वेतालेन पक राजा अति अच्छ कहहेंहेँ से प्रसंग करके मेरेको स्मरण भयेहे 
सा खभको करण होरेछै नित्हको तुम अयण करे ४८ हेरामजी बिंध्याचल पर्नेतकी फाडी 
जो एक वैतालथा तिसका महा विशाल स्वार वेताल महाग्ब करके सन्त मया प्रा. 
एके माररेणकी रखा करके केर एक देशमें। चला आत्वता भया ४८ उसका यह पक नि 
यमया जो प्राणी सपन! व्यपराय नही करे से भावै अपने सुरवके पास ग्रावे तो लथाकक 


३ है चीरिल भयाहे लोभी लिस आलीको नही मद्तए। करे ५* हेरामनी तही एक पाजी े 
सा" डरको रक्षा करे वाले समए करता तिर वेनालको राजा गा भया तिस रजेका वैताल। 
६ कहता भया ५९ वेत्ालकावचन-हे श्‍्जन में वेताल हूँ महा भयानक छू तै मेरेकी याम भया 
छ यव कहो जाताहे यब दे नह भयाहें मेरा मोजन त बन ५२ राजाकावचवेनालप्रति'हेबे 
ताल रबिमो चलने वाले ते मेरेको बिना अपपाथ वले खावेग तो ते रा रिरसओड्क हो 
य करकेऊर जावेगा ५३ वेतालकावचन' में बोको नही भक्षण करताङ् मरेको व्यायही॥ 
रूचदाहै में तेरेसें न्यार्‌ वान्नोकीही इब्ताहू में तेरा न्यायको ग्रथी हे मेरे न्यायके अख्तेने 
री करण ५४ मेरी संमावनाके रोको है आली तरास कहदे र्ना लोक न्याय करते हैं 
ओर प्प्रथी जनके खथ शरे करतें तिसते लू न्याउ कहो ५५ हेराजन येहा सरयकोएयहे नि 
एको करणम जह्माउीके सहसे स्म किशाके सिरीवे प्रकाशमानहें सा प 
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नि. है निसमे महा खकार की रेण उउतेहैँ भरे उर १ कए्हे ज! एक स्वेत इसे 
-सा३ स्वेभतर्‌ मे कृसेरेते ती सरेको तीसरे ते सप्रकार सेकड़े स्वपातरों को आती 
९७ हे फर ्रपने स्वप व्याग करताहे तोमी नही त्याग करताहे ५२ रो 
त्वचाको बाहिरक चत्तारासे उसके अंदर श्र 

र इस अकार कर 


झरा मिस क्लके सतभकी ; 
लिक सती है उसके खटरसेभी ओर उस मकर 
के मदरसे तीसरा तीर 


निर्कसत्तीहे तिसके अदर और निकी 
अनेक त्वेचा नि है तेस एक ब्रह्माडके खेदर हसरी ह्सरे 

प्रकार करके अनेक ब्रह्लार निसके दरे क वत्ेमान हैं 
बाउ । ब्रह्‌ काप्राटिक सेतेंके सम्द ञ 
डुल सुमेरुशरादि पवेतादिक वृन्नेमानहे नि से खणकै पंय्माएर ज्ञपहे खोर 
अपने त्यागते नही है ५” और ओसी केशन पर्वते मिसके ण्यो चरि माण 


ll 4 - 


है 


^ » मे यक होय करके अनेक जेस भेरीमन कील? थाल्‌ इप करके स्थिते ५८ हेराजन य 
, इ मेरे अञ्चोको ले नही ऐरेगा तो डे तेरेको में जाय सेऊया जे तेरेकें ख्य यात रोष था 
` देया और नेरे राज मेडलको एक फलकी ग्याडे भत्तए करलेकीणा पर क हस करके 

सा होताहे जु 


_ झे एक शास्वाहे र चिक ससरबशारबा लिस मे 
हे येस! एक महाहत्त है महा विलार वासा निस्की आया का मेड केसे ह्ल्लौँ 
हैं चुत न्हा सतारिको करके | 


ने. मराहे दर तेसे वनोके जिसमें! सहखहें चेस एक पवेतको महा रिखरहे यत्येत ॐ 
हत दाहे तिश विस्तार यक्तहे तेसे गशिवरोके सहस्र निसमोहें खसा एक दा 
२ िस्नार यक्तहे तेसे देश सहस्रे निसमे है चेस एक दीपहे महा नदियों महा समोवरे 
. करके यक्ते तेसै दीपके सहनन नहाहे गैस एकचोतर है अनेक रचना उक्तहे से 
चतरे सहर जहोहे खेसा महा थ्रेहे तेसे येडेयोके सहरोके करेरियो जिसय तरे हैं 
आशा पक विशाल जले करके भरा एक सस हे ६२ तेरे समडोके लका निसमेहें च 
स पक तरेगहे तेसे तरेगोंकी खनक कोरि निसमे हैं येर एक महा ससडहे नेसे मह 
 स्खद्ोके सहस्व निसके उदरमे जलकी ब्याड रहेंहे खसा महा यरुष पकहे महा वि 
` उर्न स्वय वालाहे नेसे महा सरुषो के रते।की माल) निस्के नरर यमे? शे/मेहे जैसा 
__ सष्टएजीवे का प्रधान परुषहै जैसे प्रधान परुषे के सहरू नसके मंडल मों 


सि" अनेक बना हे नेसे यह विज 20 जहका ही अनेक बना हे वाहिरसे गासार आसार शम 
“सा इय रररे के पदार्थ त्यागनेतें ये दर ओेदरते सरते सार पदाथ रतीने होताहे ६० हेवेता 
५ ले यह चेतन्य यणसेभौ सहला इपहे और खमेतहे तिसके एक गावे खणमे बहार 
आकाश समसन भन समूह सर्य मेडल और सुमेरु परमाण की न्याई अतीत होतेहे केसा हे 
इय रहित जेसेहें स्वचके बह्माउकी न्याडे द हेंवेताल नही प्राम होनेतें यह छरूष परस यण 
झपहे और सभक सन्ना देनेते सन्नाका महा पर्वत हे सए विद्य निसका अवयव खेग इय हे 
ताभी इसके नाश वेषे नही नष्ट होने ते निर वयचंहे रसकी यह जेलोकी केवल नाम माध कर 
. के सत्रामाजहे उसके केवल ज्ञानमान्न कोही जान ३९ वसिएजीकहतेहें१हेरामनी सो वेताल ति 
सर्के मुखेते सेस वचन अवए करके परम शतिको आस होता मया खचल य्यानमें। 
स्थित हाता मया ग्रत्येत ठया जे! लगीयी तितके विसार देतामया २०" अब मगीरथराजा 


न. के प्रसंगके सुनावनेंहें हेरामजी से राजा मगीरय सेतज्ञन की सेवा वारे निरंतर यनो के। 

सा- दता मया थाप किसीसें त्टएए मातभी नही लताहे नेसे चिंतामणि रत्न जो चाहे तिसकै देना 

२ है याप पदाधे यह एके करणे रहिले ०९ से राजा योवनको प्रात भयाहे तोभौ इस लोक 
की उलट पल होती जवस्थाको देखनेका विचार करके योवन मोही वैराग्य उदये होला? 
मया जेस मारदाड देशमै लता अकर होवे ०२ सो राजा मीर एक समयमे उ दास मे 
न होइ करके अपने तितल नामें गरक एकातमें। सेसारते मय भीत होइ करके श्ञ्शताभया ७३ 
डेगरुजी संसारको परान्न करे हारे जरा मेष और मोह उपी सबै डः छक अत केसे हे 
ताहे ७९ तितल शरु कहताहे॥ हेराजन्‌ यह पिते लान करके ज्ञेय चैतन्य दशते मे 
एक निष्टाके मास होते ते! जीव सवेत्र परअ हफ्की जानता है केर ससार इः को नही माझ 

._ इेश्तरहे ०५ तिस तनके हम चले कहतेहेँ जत्र और सखी टह और थनारिक इनसे संग और 


CRE 


नि” गीति नही करणी सुख डः एक्की आसिमी सम चिल रहे व्यत्य त्तानमो नित्यही वि कस्हवेते 
दास! लत्तानका अथे विचारण और चात्माकी एकीत भाबना करणी निन पवित्र देशों रहना सेसार 
. लाकोकी संगति त्यागनी यह ज्ञान कहाहे इसे विरूर खत्तानहे ०३ हेशलन से! हान कैसप्हे रा 
गद्धिष को क्य करो! हाराहे सेसार रोग इर कर की औषधहै से शन दारिके आहे भाव 
की शोति भरे सेते हेशताहे ०० हेरन अपने पोरुष के यत्न करके और भाग ससूहकी मादेन 
__द्यागनेते यात्माकी सत्ताको सरा मकाशमान पाइ करके शह कार ल यके माय होताह ७६ 


दर्जन जब लग लक्षा और सह मोहादिकें। का बंधन इपी येत्र नही टूटा निसते परे कक 
नही चेसी अह्मेचेतन्य की सतामात्र जगत 


[ के खभावकी शेष नही जानी तब लग अहेकार 
नरहे ७५ हेरुनन ते संश संसारके सखडःरव हये शोकादि विशेषण को शोत कप. 
और जरा मरएारि भयेते रहितहो सेके षएण-यज्रेषएए विन्तेषणाते रहित हो और निधि 


छ. स” रा 


जन 


नि. चनसरुषकी न्याई समते मसवाको ब्याग कर सेप सेपदाकी भी त्याग कर अहंकार 
“खा. कभी शीतिकार और देहकी रक्त राहिन हो लोकोमो भिज्ञाटन करके सर्द व्यागको घा 
रण करेगा तेऊंचेसेमी ऊंचे पदको पावेगा ८" वासिशनी कहतेहें। हे रामजी दितिल गहने 
राजा भयीरयकों सा कहा ते से रजाकेते दिन गये सेने सं त्याग की सिद्धि वाले ख 
_गिष्टो मयत्त को करता भया एक योती मात्र बाकी वस्रको लकर सवै व्याग करवे डा 
पने नगरतें और रा्यतें बाहिर निकस जाताभया नह गपनेके नाम करकेभी नही बला. 

वे और मानेभी नही तहो जाय रहताभयाप्तहा जार्‌ कर्के गानो दिये बनेविधे नदीतीरे दिये आ 

अझ विषे पर्वतोकी केदरीमो निवास करता भया और ऱ्या विचाएमें धेय करके सावधान 

होता भया और तीन पकारकी शव यन योर लोक और इच इनकी २छ।उसकीग्रो शोत होजावियो 
भईयो व्इहेरामज्ी स रामा भागीरथ परम उपशम करके यात्य स्वशपमेो विच्यातिकों गय होता र 


.._ _ ___ _  > ननन्‍मन्‍न्‍ऋऋछनूऋऋऋछछऋऋछऋऋ ऋछऋऋऋछऋछऋाछऋछऋााणाणा 


भया टथिवी अनेक नगरौ देशेंमे कितना काल यतीत कर्के अपने नगरको दनो भे 

स याजह केसाहे नगर अपने दशमे नहीहै और श्खुजने! करके सराकीत कियोहे "३ तिस 

५. उारनो प्रवाह करके ने रगे खाजावे तिस . मेदिरमें। चला जाताहे अनेक नगरके के 
जरेमें। मेजियोके घरमै भिव्तारन करता मया प्र्‌ ओए जिस शश्रे राज्य लियाहे छो राजा के। 
कहता भया हे महाराज अपने राज्यको येह ए करो खसे कहने से भी राज्यको यहए न 

ही करता भयो निसकारए ते तिसने सवै त्याग कियांहे सो मोजन माजतें अधिककोनही 


ज्ञताभया प्ठ किसि कालमे शोत मन भयो सवै अकार कर 


उ 


म के मशान भई डदि जिसकी . 
ओर परम सुखको मास मया सो एक कालमें खात्मानेदमे मञ्भये तितिल उरुके पास या. 
झु होताभया ०५ छोतितिल यरु और राजा भगीरथ शिला देनो सतियो की समामे! मासमय 
` _द्रापसमे ब्रह्मविचार कर्के कालके खतीत करते भये या चित अन्नपान करके देह 


कि क २ 


ने. यात्राको करतेभये ८< रोदेन यनोको हाथी चोडे रयोकें और अश मकरके खश्षयेको सि 
हा डजने करके सेवित कियाहे तिसकोमी तशा समान जानते भये ०० से दोनो मुनि होत भये 
__ जो कुछ काल जगते सुख अथवा डःएव जो चला चावता हे तिसके आनेद करके अंगीकार 
. करते भये थरु उह कैसेहें चाहनाते राहितहे सम रस अवस्यामों दोक समान होले भये ८८ 
सो राजा आगीरण किसी कामे कसी देशमो कोर तने राजे नष्ट होगयें तब से बियांचे मजा 
ने बेनती करी ते लोकीके उयकारके वासे अपने पराये राज्यको करता भया समडीप टाथिदी 
का यक चक्तक्तों होतामया फेर महातपस्या करके बल सोके गेगाको एथिवी लोके उतार 
_ताभया तिसतें उपरोत मन इपी हेसको उपशम करके परम गतिको यामरभया पर जूतियरी, 
_ भागीरथराजाकाम सेगःाचीवासिडजीशीरा मजीयति कहते हेग्हेरासजी लमभी मन करके: 
यह सेएए सेसार ज्ञारको व्याग करके मन इपी थेच्छीके आपने क्शक्ररके राजा लि 


किक... छ है 


र. “की न्याई शेत डि होय करके या रुखमें अचल खितिको मामहे ५. हेरामनी ए 
सा क है एकल मालवे देशका होताभया चूडाला तिसकी रानी होती भई लो दोनो उत्र 
मेरो करके ससक्त होते भये पविरकाल राज्य भोगो को यनी ड्छ। करके पर बिचार 
कै कर ते मये ९ यह संसारमों ओेसाकोन स्थिर थोर सुदर पदार्थ हे मिसको पाय करके 
चित ङः दशा करके सेतापको नही गाम होताहे २२ से राजा खोर रानी ओस मन स 
निरण्य करके सेसार पोगकी औषय उपी वेदोत शानक चिर कारत विचार करके मनसो 
_ निज्यय्‌ करते भये ससार इपी विस्चिक) खाता ज्ञान करके शोत होनीहे धसा निश्यय कर 
- के आक्षज्ञान मे पराय होते भये 2७:७९ उसने अनेतर सो जडला रानी लन्चत्ञ 
. खरुषीके सरकते सुंदर पदे करके शास्रोके अथक सेसपते तारो हरे के सुन करके 
इस मकार करके आपने आपके छेसे विचार करती भई एव सेंसर के रयि करली 


ES 
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` हुई अथवा नही करती हाई निरंतर यापने में। बिचार करनी भई भैदेदत सही मे आया... 
ताः कै नह यह मोह किसके रास मयाहे और कहासेउउ खडा अयाइँदै एप मो म देहवैमेयो 
: छ्या जानै ता देह तो जडले चोर गहे यह खा नहीहे किसतें जिसते वालयने तेही मे. | 
` ने बभव करके जावाहे यह कर्मोडियों करके कमे केरेहै तो a: के तमान. 
नो तो कर्माद्रियोमी जाता नहे निस्ते कमीड्यो देहके येगे ओर निदि यीकी मेरए 
करी हुई कमे कररोमा महन्त होदेहें ८३ ओ त्तानेडियो आत्माहैं नही शोनेियाभी जड़ ङे 
जिसे मनकी भ्ररए करी हरे अशत होवे यह मी शपीरके अवयव है जैसे लादी करके क 
` करके लोक काम कहें तेसे घडन होवेहें तो मन आत्मा सेरी नही निस्ते मनमी जड 
है ज्ञसे खमाती करके पत्य फेकीदा है तेस मन बढ्ने मेरए। किया सेदाल्प करेंडे ९० 


_ .. दि क्त खुडि निश्थ्य ज्पहे की खुद्धि क हि सो बुद्धि मी आ सोमी whe ञ्ैरएा८ et 


।. करी नैद्यय करेंहे मैसे शाथिवी को सोदनेके मागे करके नदी चलेहे “८ मो खहेकार खाता 
i है सोमी नही जिसमें अहकार भीजएले सर्देके सिरीषाहे असें वालकने अपने भ्रम क श्क्षे 

८ जब्त कस्न किये सो बालक कोही उरे है तेसे खहेकारमी जीवने कल्पन कियाहे CE, 

व्‌ कते सरभो नही सोजीवभो चेतन्यका गश इप करके हद यम स्थिलहै अनान्यपराथे 

. के हूदयंमें। स्थित भयाहे और अत्येत सव्हे और किसी परमात्मा चैतन्य करके अपने जीव 

अवको वरेंहे ०“ अहो रतिमहा यानेरहे अव मैं ने नानियाहे जीव निस करके देहारिको 

को चेमेंहे और जड़ एदार्थोमो जीव भावको कन्नोहे परत जड़ पदाथैकि नाशमो नाशके! न 

ही यान्न होता है जिस चैतन्य इप करके मकोशिया है जिसके चेतने बिनाजड पदायेति से 

नही शोताहे से। परमात्मा चैतन्य भेने सब जानियाहे ०२ यह जीव जो है सो खस्यो 
३ जए जो देहादिक है थोर चिदामास रूहके संबेथते अपना जो चेतव्यता स््ह्पहे विल 
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ने" को आप छड चेतन स्वपभी हे अपने स्वन्न पक त्याग करके जड इय होजाना हे जेस जस 
रू के अहा सरोवरमो पाय मया आगे अपने प्रकाश एपको उस्तता जए।को त्याग दलाचे ०२ पहले 
` मनद यादिकहें से चिदामासत कर समही यसत्यरे धरम करके छि भयेहें कैसे खेम 
करके एक चेडमाके दो चड माकी प्रतीत होतीहे तेसें ड़सरे चेदयाके स्थान है ३ स्यथ ए 
- क्‌ महाचेतंग्य परमात्माहे जिसके महा सन्ना कहते हें सो झदा खत्ञानादि कलेकसे शहि 
तहे सवेत्र सदा समानहे अहेकारसे रहित स्वप अक्तहे ०४ वशिजीकहतेहे'हेशमची से 
छाला अपने विवेक = खश्यासते सोर घना आत्म स्वहपके उद्यते कोति करके य 
त्यतशमित होती मई जैसे लतानरे प्रकट होतीहै सो फल ओर नवदले।के उदय हेने श 
चित होतीहे ५ हेशमजी राजा शिकिप्व्न तिस छालाको देखत। भया केशाहे अन्नम हे 
_ दग सिसके मिसकेंत खणे उभा यक्त भरे के देख करके मरार करके झक कच्छ , 


ने को कहता मया हे थिये दे अब फेर नये येश्वनके याम मर जैसी शेमेहे बारेबार क 
"सो" गार रखना युक्त जेसी शोभतीहे खपनी शोमा करके सेएऐ जगतको शोमाय क 
तीप ८ हेमिये मानो नेने खसन पान किया अथवा मसे उत्तम वस्तुको मम होईहे माने 
नेद ससङ्मो मगन भईहे प॑ हे पिये चक वनी रज्यसे ओर चिंता मणिते ज्ेल्यके इद्रषदी 
खत तेरेको क्या अधिक वस्त पास भयाहे असी खानेद करके खत्येत शोमाको पाय अपने 
 आनेदके कारणको मेरे प्रति कदे ७ छडालारानीकावचन।हेराजन मेरे स्वामिन में इस ज 
गतेकी कछ स्वय करके उक्त भयेको अथवा कछ स्वय रहित भयेको कभी नही जाने 
नीह तिस कारएाते में अत्येत शामाको पास मईहु रहेखामिन्‌ भोगेको भोग्ने करके 
. अथवा मही मागने करके हषे नही करतीह और शकी नही करती हू भेरेके भोण या 
- सआसभये भी इर गये जैसेहे विस्तरे आनेद सक्कभरहे ए हेनाथ यह मेहे यह में 


अकळ नही ते सेकरपते रहित होने करके खा 
र नड्‌ जङ्गम सरह ७ हेनाय निश्चय करकेउज्चम शाकी विचार डि करकेजन्तम डदि करने 
` _शगडेपते रहित मरेहे सखी जने साथ कीड। भो करती निघते सुखी भई हूँ ९२ हेमाथ जोक 
स भे . नेत्र करके देखती हूं सो इही जगतमो सत्यकक डड नही सेनाले तिस यरे 
 नन्यको में भली तरसे देखती है तिसते चिरकाल परम उद्यको याम भर छू ९५ वृसिशजी रत 
ममीप्रतिकहतेहे। है रामनी से डाला रानी आहय स्कहपमी विन भड़े पालाको शल्यश 
नका मारी कहती मई से राजा तिसके वचनेके अथेके नही जान करके 'शिरदिध्येज र्त 
. कहता भया ४ हेमिये ते सेचय रहित वचकेको कूहनीहे लै खजानेहे बाल जुडिडे राज भेस | 
के सोगने येग्पहे रा केन्याहै झोगोकै भोय ग्रसे कचन कहनेको हे योग्ये नहींहें २७ 
ह ER हेपियेओो कोरे ऊरू मत्य पदण्येको व्याग करके ओ देखने मोगने म नही आवे तिक 


श नही सन्य मेहे असत्य भेह सेश्पो मेहे 


बोर रय भोगको अरय कहे से कैसे भां पदें ए हेतये कोइ मेश 
सा के। विन भोगे त्यागे जो कुछ नही तिसमें। मीत करे सथ कक व्याग करेके खे रहे सो दे 
3.  च्भताहे  हेपिये जा कहे नामे देहु मे देहतें और है यह सभ कळ नही असा लिसा 
कहन है से कैसे शोभता है १४ हेमिये जे। में देश्वताहू तिसके में नही देसमा तिस की 
भे देखता हू सो इसत और है असा कहना निसने नही त्यागिया है से केसे शे।भ ता दश 
तिरते हेषिये हे वाला है और मर है और चेचलहे जैसे मत कले है विलास मोगने योगय 
है अनेक विलास वाले वचने के कहो ओर बिलास झुन्त भोग क्रीडाको कूर २२ औवृसिङल 
हतेहें "से। रानी छड़ात्ा राजाको ््मत्ञानते रहित देख करके दया करके लैस केडर वासने 
आधि रोर व्याधित सक्त हेरर करके ग्रात्मत्तान की योग सिदित आकाशमोडड जाने के सम 
थेभी है तदभी राजाके.डार करऐ वाखे योगाम्यास के करती भद्दे७शशजीर/मजी का प्रश्‌ 


मै. सिष्ठजीप्रतिकहतेहैँपडमहाराज इह देहमो विनाश वया हे शोर उत्पात दया है और यायीकयो 
है शर व्याथी क्याहें इसके तम कमरे कहो २३ वशिहनजीकहनिहें हेरामजी आथी खोर था 
शी यह दोनो डः खका कारएहें तिहकी निनि को ते खर जान लिन्क चायको हे. मोदी को... 
न २३ हेरामनी यह दोनो झायी जाथी केसी कालय डके पपीरय हाते कदाचित कसं 
जे होतेहे कदाचित आगे पीछे होतेहे २५ हेराजनी देहके ऊः खेके छाथी जानते ददवा के 
डु“खको आाधीन कहने हैं तिन्ह दोनेकी अपनी स्लेता छी वराहे तत्व शानते दोनोका बल्य हो 
ताहे २९ हेरासजी तत्वतान नही होनेते और इंडिये के जीतने दिना और हूदयते रगड़े के 
नही त्यागनेते ओर जइताते घने मोहको देने हारी यथी प्रत्न होहीहें जहे वषीकालामो ज 
` स थारा होवीहे २० हेरासज्ञी मोगोकी हदयमो निरत वाळ करणे और छउताते वेङ्गके न 
` इीजीतनेते डःख करण हारे कर यवहार करके ड दशमो शमरोते रकार मों खार ुु 
EE | 
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करऐेतें कर किया करर इनेनेंकी संगति दोष करके डे सही 
सा. ग्रागीक्नो एउनके दथने चरनेतें देशकी खाइ करके यालाह डः देन ठार दिको च्या 
ङस करए हारी घरीरमो चाथी होतीहे २० हेरामी डेरे नदीके स्वये बषाकात से 
जोर भीष्म आलम चीताता योर छड़ि हेकविले नेरे आथी व्याधी एह देह पख से बने ह 
इ जारिरमे उदय होतीहे २५ हेरर के थर घर जेरी थी स्याथी नारद गास हेंगगेहे ति 
सके तम यदह करो व्याथी दे प्रकारको है एक शाथागए है एक झार है छदी छा 
शी सामन्य हे ऊन्य्रकी स्याथी सारे जो भाय होय गया भोग एदा तिस करको छारीर 
. का अ्याजन करऐोते यंवहारकी याधी न्ट होतीहे = तेरागजी कनही छथि घाही बि 
ताते भरेहे रे जानशी व्चेताके नाश भयते नेछ हेशनीहे और जन्य उदी रः च्याथी आहे स 
_ द्रात्तत्ञान विना नछ नही छोहीहे रहेरामनी मानसी ङः ग्वही आयी दाहा सो रोदाश्य 
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« जपहे और वासना मय है से मैसे रज्ञका ज्ञान करके रजजका सपे न रेमिरे 
पा. का यधिष्ठान खाल्याको जाननेते वासना सहित मानसी यायी नष्ट होतीहे ३२ हेरामची डसि ख 
र वीऋतमों यथी जो नदी से आयने तटके डोके सले को उजाड़ देतीहे आत््ञान से श्री वा 
यी शाधीके सूले करए खविदाकी डर कर देताहे शव और जो नसी मानसी चिँताते ययाथीहि 
सो मंत्र औषयी कमो कारके चिकित्सा शाखमें कहे उपाय करत और चाहार यवहार का 
संयमते नष्ट होतीहे ३४ जीरामजीका मन्च वशिष्टजी मलिपहेयरुजी आयलि गा्थकिरें हो 
र पथ्य करते केरे नछ होती हे 
मूजीकहति हैन हेरावजी चिन्न याङल भये 
दमी च्तोमके माय ताहे तब यह आशी कोथको घाममया अपने आगे मागीकमारी के 
ङ नही देखता वेग करके यक्तभया जशे वाए। करके पीरित मया सग वेग करके सिवा 
1000 र)... २ | 


विना ग्राह्मत्तान की सिहिके राजाको नही दिखावती भई जैसे शड के वेदोक्त यत्तेकी किया न 
` ही दरिखावते हैं ७५३ खीरामजीकाप्रश्रवसिष्ट्नीप्तिपहेयरुजी से छूडाला रानी खात्यत्ञानकी महा 
सिह ये।गिनी है तिसके बोपन करणेतिभी राजा बोधकें! नही मास भया तो और कोई और किसी ने 
कस वेधन करणह्े २१४ श्रोवसिषटनीओीरामजीमतिकहतेहैं/ है रामजी उपदेश का यही क 
मेटे क्या जो यवस्था माज कहनी शाख द्वार करके याहन का मार्ग कहना ओर ज्ञान हो 
जका कारण शिष्यकी केवल रद बडे जो उरि निर्मल नही होवे तो ज्ञान नही होता है. 
दरामनो विध्याचल पवेतकी छायामें। कोई एक महाङपण किराड था विसकी एक कोडी 
. आए मी गिर पड़ी से। किराड तिस कीड़ीके। तीन दिन झूउतो भया तिलको मागेमे चिताम्ररि 
_ हाथ लगी तिसकी सेते हूपएाता जाती रही तेसेंही यरू सुखसें शाखका उयदेश श्रवए। 
= करणले भावनाते पकाय हेनेते यात्मत्तानभी माम होतोड ५५ हेरामनी पदाथे कछ और 


ams, 


चाप करतीहे जो नही होवे तो भी तल्वेत्रा को भी सरकी च्यारे ऊः खक पास करतीहे यह 
` चनी भावना विषको खखत करतीहे असतके विष करतीहे ४८ हेरामजी यह देह सत्यभवं 
ना करके देखा होवे वा फेर देशको कर्ताले योर असत्य भावना करके देखा होवे तो याकाश 
की न्याई इल्य होजातोहे ४९ हेरामनी सो रानी डाला ययने भती राजा रि्विथिजञको सेएरी 
यत्वे करके बहुत करके सरात्मज्ञान सयी खशत यास हेननेके बोधन करती भरे तदभी राता. 
बेधकी नही आस्न होता मया ५" सो राजा छूडालाकों यात्मज्ञानकी शक्ति क हती के ग्रेसे जा 
नता भया यह मेरी एती काम मोगकी कलायो चलुरहे जो कहती हे तिस ज्ञानम सूर छै 
सोर दासा हे २खोये। को ज्ञान नही होताहे खेले केवल जानता भया खोर यात्मने करके 
सिद्ध भाईको नही जानता भया ५९ हेरामनी सो चडाला खाप थिह भरे पह राजाको खा 
ज्ञान की लिहि नही भई देख करके प्रनमें। विद्यातिकें। नही प्राय होती मई ओर खकार 
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सें हरीडो भक्ञए करणले खभाव करके मलको पचाय करकेउद्रते निकाश देनीहे तेसै या 
` तयाम करके माता लवपल घडी गारिक मेत्रोके आवन्नेन करणेते व्याधी शरीरते निकस मा 
तोहे ५३ हेरामजी भावनाके व शाते खोर अडा करके उत्तम किया करके सथजनो की सेक के 
रके मन निमेले ज्ञानीदा हे जेसे करे रीमें। सुवण सव नानीदाहे ४४ हेरायजी मन खडू भे 
ञे सेते देहमा आनेद वधताहे जेसे एणो चेमा उदय मये सेते मेदिरमे निमेलता शामती 
हे ५५ हेरामजी मनको खाहिते मेत्च क्म करके आए पवन यथा योग्य देहमो चलते है 
सर भोजन किये सभही खन्नोके पाइ टेनेहे अन्न पचनेते याधि नष्ट होतीहे ५४ हेराम 
ज्ञी यह ररीराद्कि आत नहीसे इह मो जो आत्म भावना हे सोही हर यमो खत्तानका खय्‌ 
ओ- कारहे से ग्रत्तान इपी खेथकार है से सये चेड़म्ण खयिके प्रकाशने डर करए डःश्व करके . 
«.. भी नही वनता हे ३० हे रामजी सन्नाह॒प आत्माकी डळभावना नोहे सो सोको भी आने. को 


, भी चला जाताहे तेसे बून वेगकी गति करके शाकले होताई तब तत र डी 
ग" वन लोभकों मास भये ते अपने समान चलनेके मागको व्याग उलटे चलतेहें जैसे हत्थी 
के प्रवेश करोतें नदी के किनोरेमी जल चछ यावतेहे २१८ शाएके उलेटे चलनेते देह, 
_की.नाडीउलट जातीहे मैंसे रप्ताकी याकलता करके लोकभा ज्ञातिके थम उले होजातेहें ३. 
हेरामजी इस देहमें। कोर नाडीयो घाए पवन करके झरी होीहे कोई खाली होतीहे माए 
बिगड़ नेमें। नाडी बिगड़ जातीले जशे चवी कतमो नदियों विगड़ जाति योह ५९ हेरामनी मा 
ताका संचार विगड़नेतें खन्न विकार करके कम पचेहै कबह नही पचेहे कबहु बहुत पथे 
है रस प्रकार करते खन्ने खायाङ्कवा देहमे दोष be बाल होबेहै ४। हेरामजी इस मका 
_ र करके मानसी चिता पी आधितें द्याथी हेवेहें तिसते आयी के नाशते ायीका नाश 
इवहे जोर मैसे मंत्रो करके थायि नश होवेहे तिस क्रमको तस सुनो ४९ हेरामनी मे 


पे. खुडीदा है और सहु रु सेवाधे घोर कपाते कछ और पदाये प्रात होताहे जैसे किराड ए 
सा. क कोडीको कूडताया से। वितामशिकें। बास होता मया ५९ हेरामजी सो राजा शिले 
१ ज तप और तीथे दान करणते सुखको नही मास भया सो एक समय मो पास जेठी राती 
खडाल के वचन कहता भया पे? राजा एरवेस्वेनक वचन शनी छडाला यतिषे हे 
लचे रष्जभने गिचस्काल भोगिया हे और अेशखयकियो सेपदोभो चिरकालतवा भोगियो | 
हैं अब में वेश्ग्य करके यक्त भयाहू बनके जाताहूँ ०५० हेरानी बनमे गयेते खनिज 
कको मोग सुखम वश नही करते हैं और डः एवमी वशा नही करते हें आपदा ओर स 
._ चदामी वश नही करतीहे देश मग ओर पदार्थोकी हानी का मोह और समे गरारभ्यो 
`.  कोचाय बन वास करए वारके ड: नही क ततित रज्यसेमी बन वास सै करो 
._ झलक अधिक प्के म जञानताङ् ई हेसेदरी जैसे एकात बन रहए। वालिका सुख 


ME को 5. 


ने होताहे केश सुख सेमे चंड मेड रूख ब्रलाविष्णु रुद लकी छ नही ल डर 
सा हेशनी जो ते भेरा प्रिय चाहनीहे के मेरे दन जानेगे। विज्ञको नही करए योग्यहे निसका 
५२ शा उन्नम कुर्क रखिया भन्नेके मनोरथ करणोमें स्वमेमेभी विचन नही करती ९२ 
रानी छडाला राजा शिविस्‍्वन प्रतिकहतीहेण्हेनाथ योग्यकाल मे किया कार्य शोमता है 
इयोग्य कालमें। किया नही शेभताहे जेसै वसंत बरठमें छन को यष्य शोभा करतेहे यौ 
र शर्दऋतमें फल शोभा करनेहें ४२ निसत हे राजन्‌ उडा बस्या करके जजेर देह वाले) 
जुरुचाँको वन बास शेशभता हे और तुम्हारे शिरीषे सवा उरु पोको बन वास करए मरेको यो 
 ज्यता विना नही रूचताहे ६४ हेराजन जब तेरेको पजापालने का समय है बन जानेको से 
मय नहीहे श्रव ते राजा होर करके अजाको पालना छेड करके वनको जादेगा तो राजा बि 
जा राज्यमें। पाप होनेते सो पापतेरेके! प्राप्त होवेगा ६५ हेराजा जो राजा समयकी स 


राणा 


» कृउलेञ्चन करके दर्नमान होवे तिसकें मजा और मेनी सेवक रोक लेतेहे अ 
सा* के नही कृरे 


६ हुना हे रहाल मेरे चाहे कायेमी वि मत करे 


गय बनाये 
देतेहै श्दाशितियनराजाकावंचनरानीङडालाप्रतिणहेरानी अ 


भरेको गब जर पकात बनमो गये के! 
घम्मऊ ४० दीयसिटजीटीरामनीप्रतिकह 


तिहेंप्हेरामजी पक दिनमा अथरात्रियी शय्या य 
सोइ गई छ्डासाके। व्याग करके मै चोरीको कं 


छ मर्नेको जाताह सें पहरे वाले चाकारो 
कह करके हेराज्य लक्ष्मी तेरेके। मेरी नम 


कै 
क स्कार होवे इस मकार राज्यलब्मीको मी त्याग) 
रूसके बनको चला जातामया ई हेरामजी तिसंते उपरोत छडाला रानी जायत भरे राजः 


छै नही देखती भई चाकें मी खबर राजाकी नही 


पु; पाई तब योग सिहि करके याका 
के चडकरके पकाकी बंनमें। नाते राजाको भ्यान करके देख 


न करके देखती मई आप नही गई ६९ सोर | 
ज्ञानी श्रपना झादश रस्नमंडलकों त्याग करेकें जह आपकी कोई नही जाने तहाजाइ करके 


मी चृ 


बतेशक 


0000 


|, णक करियाओं निवास करता मया ०' हेरामजी 
रः रिनके मथम पहरो संध्याजपके करत! भया इ 

करतामाया तीसरे पहरमो फलेका भोजन करता मय २, 

एको करताभया सायेकालमे सेय्या ज्व करता मयो इरे 

के गष्टादश वर्ष काल होनाभया तिस्के पीछे शूडाला राज्यको पालन कुरत्ीमई ० हेशम्जी ति 
पोते उपरत झडला रानी यने पतिको विकाम सालिक तप करते निर्विकार काड अंतः करत) 
भयेको व्यान करके जानती भई ०३ तिशके यात्यज्ञाने का जुपदेश करणको विसके पास जाती 
भई घनिजत्रका स्वहय थार करके राके गम में आप्वमर राजा तिसके देख करके बादर 
लकारकें। करता भया ०३ फेर राजा नाम गेज के एता भया हे सनिवज तेरा नाम और जन्म 


क्याहे खसा सन करके खनिपब पको अपना जन्म नाम भोके कहती मई ००७ हे 


$ गजनू एक सम यमे सुमेरु पर्वतम नारदजौ जाते भये तही देवतेकी गेयामे बभातिले ` 
हा जमादि पार स्नान करतीथी तिहके दख रहित देहके देखते नारदजी का वीये पातो 
५५ ताभया से वीये नारदजोने फरिकके केमेडत्व मे उम या निक्की मेरा जन्म भया रे 
भित्ता नारद हो ओर पितामह मेरा ञ्ह्याहे तिन्ह दोनने जति करके वेद्‌ शाख सहिते 
अष्ट ज्ञान दिया ओर कुंभ मेरा नाम किया ०५ जे तुम एसो जो। नारएजी सूदा ब्रह्म दारी हे 
लिनका वीये पात केसे भया तो वणा करो परमात्मा का सजय सदानिमल हे और सेदासल 
हक लव मात्रा कश्केमी विस्मरण होजावे तोमी तिसमो विकार सहित विश्वडदयभया भाझताहे 
.. जे वर्षीऋतमें! बप्दलउदय जोतेर ७९ रोतिध्वजकावचन'हेयनिजव ग्रान महात्मा सतजनें की 
जानती राह अहतकें गवाह शिषे वचन कहने वाले तेरे साथ जेभेरा समागम भयाहे ००हेयनियत्र 
्ञतेजगतमो राज्य लामादिक उत्तमे भावें सो तेस खानेदको नही कर्ते जैसे सतजनोका समागम आजेदू 


तातो? || अं 


रि २ 


द/ कारताहे ०० निसतेउपरान झडालाने सन्ह्य्के खटप करके गच किया" ले केन है किस. 
ह वाले लुम्हारा नये असा प्रस किये संते राजा शिविग्बज कहत हे ०८ हे शनिएब से सवेह 
` सशरी तेरेको पविदिनहे तदभी तेरी बताते भ खपने उत्तोतके कहता है में रोजा एशि लिष्दमई 
. जाज्यके त्याग करके इष्टा खूनमो चला आयाह हे तत्ववेन्नानी तेरे दशेनते में बाति घञ ४ 
याह जन्मसे घब कताथ भयाएूँ ०" हेतत्त रह संसार्‌ मे चार बार सुख हेति हें दोर बार दा! 
जन्य मरण होतेहे तिसकारएाते मै बहुत सतापकी पास मयाह बन मै थाया ८९ हे ज्ञ 
' झन्‌ मै चारो दिशायें। फिर करके सहम; मेरेके! ब्वैत्रकी विओति नही पाय होनी नेरे हि 
न परूष निधि माङ भरे बिना चाशेरिश सम करके वियत नही होताहे ०२ हे्निकत्र क 
_ त्की विश्वाति वास्ते जनमे यार्‌ करके यह खेड वियम क्रियाको में करता भी है न मी 
Es समूह को पाय होताहं मरेको खमन भी बिष इय भया हे ३ जडालारानीकावचम बने 


TS I ्—्—््््््््््््््््््् ७ 


हेराजन में पहिले खपने पितामह बृह्माजी को छा भया हे पितामह किया से 

ग नमे जैनसा सत्य कल्याए।को करे तिस घकके निश्चय करके कहे ०४ बल्लाजीकाद। 
चनष्हेउत्र क्षनही परम कल्याएाका साधन हे तिस करके मोच्त होजावे तो कमे हथोहे 

कमे जे काहे सो ज्ञान रहित परुषोके काल व्लेप वाले कहाहे ८१ हे यत्र निन्हके जान 

छि नही भरले तिनको कमही साम्य हे नेसे निस परुूवके पास शास्त डास नहीहे 

सा अपने केवल वस्चको नही त्यागताहे उसके केबलही डशालाले नेशे निसके तान न 
ही भ्थ्यांहे तिसके कमे सेही कल्याएहे प्ड सकी सदेत्र बह्मभावनातें मना जर मईहे 

_ तिसक वासना उदय नही होतीहे जेसे चतर उरुषको मारवाउ देशमा जल ससङ़की भाव 
न नही हेत्तीहे ०० चडालारानी कावचन प्हेएजन त्तानही परम कल्याएको देताहे भरसे म॑ 

हात्मा डस्यादिक कहते हें ॥ ते वदो अज्ञान वान बनाहे कहताहें रहो हमारा कमेडरूहे 


se. न” हि “थ me, 


. चहो देडहै यहा हमारा आसने इस भकार करके अनेक विलासी वय आध मेयो 
॥" हे 5५ हेराज्ञन ते असा विचार ख्ये नही दश्ताहे यसा कैस मै कोन है यह सरार ह लै क 
च्च भयाहे ओर शोत केसे होवेगा खसे विचार बिनी मूर मेष कैसे रहाहे ८८ यह बये ककड 
जोर मोदा केसे होताहै खेले प्रशेद्ी करता ले तत्व देत्ना स रूपोके चरकी सेवा करती यथय 
नही माके लेताहे £ है राजन निसयुकि करके साचि हातीहे सेक्ने सम छि या्तेसे 
तजनोकी सेवा करके और अन्य करऐ करके मानि होतीहे र रम्वाशिसवि्केज आानेदके स 
संख्या ळोउके कहनाहे हे खनि यत्र आन महा खलेद भयाहे तेने सेरेके चिरकाससे चोथे 
 नकियाहे औअसीही मेरेके अपने चरमो रानी छडालाने कहाहे परत मेने इरी 
तिसका कहा नही माना मै सूसेगातें ती सकन त्याग करके चला खायाङ्क ८२ हेखनिय 
च तेभिरा गरुहे सै मेरा पिताहे तै भरा मित्रहे हे संदर सघ वाले में तेरा शिष्य है तिरे" 


त 1000 छि 
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बे» चरणको नमस्कार कंरताहु छपा करोनेःकछउत्तम जानतेहो निसके जाननेमे फेर शेश्चना | 
(हे नही बने जिस करके में बानेरकें माम हे तिस ब्रझकाउएदेषा भेरेके। कर ९२हेसनिसत्र्ं - 
९ दिके के ज्ञान खनेकहें यायसमे भिन्ने जेन सा जानेमा य रम ज्ञाने ओर सेसारन ताहाहा | 
_ सहसे ह त्तानहे तिसको कहे! ५ छूडालाकावचन। हेराजन्‌ मे नेवे मेरा वचन सा 
जना होवे ते में कह जेसा ज्ञानमरेको हे तेस भें कहना हू और जेस हत्तके ऊपर काकदो ` 
लेहे छच्तके काक माषपका कोई ज्ञान नहींहे द मेरा कहना हथा नही होवे ते भे क ९8 
ओ- हराजन आपही प्रश्न किया और कहने वालेने वचन कला अवण कुरो वाला वचनकोन 
. की गहए करे ते से। कहने वालिकियो उनम बानिये। निष्फल हो तीहे जेसे ओधेरेमे नही ` 
._कियो शष्टि निष्फ होतीहै ८५ शिखिध्वजकावचन/हेबहमनू जे हे कहेंग से मेने बेदकी . 
` विधि वाक्यकी त्यार विचार बिनाही ठरत यहए! करण है यह मेरा कचन सत्यहे रदं 


5” २ a -. 


= खुडालाकोवचनाहेरम्जन जैसे बालक पिताके बचनके गतिमेन कारएको विचारे दिनो 
ही गर्ता करताहे नेसे तें भी मेरे वचनको यहए कर ४० शवए करण उपरोत डुदि के 
_ उके सभ जान करके मावनामें। करने संगीतके अदकं न्या करके हितकारी मितरके 
वचनको श्रवण करतेहे तसे खेर प्रसेग वाती अवणाकें त्याग करके सुने ९ हेरामेच ने _ 
परे पति कथाके कम करके वचनको कह ता कैसाहे मेरे चरित्र डेले जैसे मैने इस 
` करके वोथ मयाहे खोर उदय हेती जे। लड्हि तिसके। विचार! करके चिशकाल करके र 
` छ वोध करणे हाराहे थर संसाएके मय सयइके ठरत वारऐ झारा मह बोध बाली 
बुदिको यानंद करए हाराहे ८५ हेराजन कोई एक परुष ३य्य उपाजेन नो महा चहर 
था ओर ात्मत्तानसे रहितया तिसजरुघको चितामरि। सिह करएं। वाले मन्न मये से 
किसी फिद्ने वितामएि। दरे कहो आरे यह तामत याणीत कष्ट करके महा यन्न 


Pe 


० करके सि होने वालाहे इसके से एरूष लेकरके विद्यास नही दारता भया ददी ड 
रः नाची माणि सिह होवेगी नही गोसा विचारते सेते सो महि तिसके थते उडगडे य 
५ ३ तिस कारेन महा यत्व करऐ। लगा तद्‌ खेकोने हस करके काचो माहिर द्रे कहा यह 
वितामाशिहे सो निसके। खेकरके आपने घरटे सद इद्यारिक सुराई देतामरया चेस 
ऊूदी मशीयार करके ओर चयने हलके नाशको ग्राह्ममया तब तिसको महा यापदो सा 
सुभ? ८ हेशजन जनसी यपदा श्रपनी मखेतात होतीहे तिनके ल्य अरामरशबादे 
 कडःए्व नही होतेहे तिसन सेघएरो य्रापदाकी एशिरोमाणि पनी सूएवेता सभके शिर प 

. १ चरीहे मैसे सस्री मलष्योके शिर उपर काले केशोका भार सदाही चछा रहता ८१ 
द्वेन यह यक और घनरोत भर कहा सन के साहे महा रमएी कहे ख डिकें उन्नम वे 
.. ४ कर हाराहे और मेने यापने चन्नीतके समान खबमव फियाहे ८० णक विध्याद्चले _ 


रे की जाईमें। महाण्नरा्ज या तिसके। पकड़ने वाश पक महावत यल करताभया तार ह 
५. चके ऊपर चड़ करके संगरे के जालके! पस्तरत्त भया ह्थीने सग लिय) तड दीनी सस 
की न्य दोनें। करके तालका भी ते।डदिया फेर महाबतको सी आएले लगा फेर से गरने 

दया करके महादतकों अपने शिश्यर चढाइ करके जह महावतकी इच्णलेजलने कीथी त 

ह गया तिस महावतने जुड़े रोयें शेर करके महा डस देने लग से! हाथी अपनी सूता 
करके शापही महा ड़ वके भेजता भयो ०३ तिसते केश्जन जो सेएए पषखाथेनो काज 
घुरुषथा धनकीउपाजेनको करकया हे! हू हे और चिंतामएि ब्याहै जो तेने सवेन्याग किय। 

है के कैसा हे सेश्णे डम्तोके येत करऐो हाराहे अवृत अद जड़ी वाला मयाहे “४ हेर 
खन यो परुष ड सवै त्याग करके सदे सार मेको लिङ्ग नही कश्ताहे निसकें। सवे 
rn करके और 'चेततामणी करके क्या घास हेम ०५ हेरन तेनेउच स्त्री यन वायव 
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नः अक्क रम्यको व्यागियाहै नेरेके सबै त्याग मयाहे निसमें केवल अकार शेष यादी २ 
“सा. हाहे अब ते तिस अहे मति कोभी व्यागदे ६ जे कोई सुख करके सिङ्च होने हारे झोरे मे. 
५३ द्रात रहित से खेर खात्मा नेद्क त्याग करके जःएव करके साथने योग्य तक इं 
वको साधने चाहनाले सो आत्म यावोहे और महा हुए कहाहे ० हेरानन वे महो डःख 
करके मेरे हुए जैसे रज्य वेथनसें युक्त भयाहे यब अपनी अहँमावि करके बनवार हो 
पी डळ बेधन करके वड मयाहे ८ हेराजन अब नेरेके शीत वातादि सहनेकी हनी दि 
ता मरे निस्ते ओो ज्ञान रहित उरूषहें निनह के संसार ड: वेके बंधनस मीवनवासम 
हा डःख को देणे हाराहे ९ हेराजन न्दे वनवास करके अपनेमों भसा मान ताहे. पके मेरेके! 
चिनामएरि पराह मयहहे मेरे जाननेमो तेरेके पकस्कटिक का खेड मी नही पास अया है ९ 
हझैश्जन ज्ञोनस बिंथ्याचलकीऊाडीमे हाथीहे सो सेसारमें। हे हे जो तिसके दो दोलहें सो. 


, जान वैशाग्यहें जसा हाथीके पकाउने चाहता महावतहै सोलो कने जे महावत ने 

1 तिस हाथीके कपर खारोहर कियाहे से डश्ञानने तेरेको साकत कररिःरा है जो खडे दे 

। आज्रेर करके हाथीकें! पीडा दईहे सही अज्ञान करके संसपङ तेरेकै मयेह से हाथीम 

. ह्वाबल वानहे और निवल महाबतन खच करके हाथी कों डरे? सी छः एवकी दशक 
प्राम कियाहे से तेरेके। सूएकचने महा एवमे जात कियाहे जो महावतने हायीको 
जि बरोबर डळ संगलीयो करके वोयाहे से! तेरेकेही व्यज्ञानने आइ पाश करके बोधा 
है ए हेशनन आए" जे है सो लेहिः की सेगली ते मौ बड़ी डळ्हे तिसते जेह्टे की सगली 
किसी काल करके टूर जावे आशा हपी संगली तला करके डळ बायती है ७ हेराजन्‌ 
जञ हाथी सेगली तोर देता भया सो तेने मोगाकी खान जयी निस कंटक राज्य बंधनकी 

है स्रिध्पारे जे सुख करके हाथीन खगलीयो तोडियाहें सो तेने मोगोकी मी आशा को को! 


TS SO Or UE UO बन छछूननचछछछछछछछछछछछछछछछछऋकआलआा-छऋछछछछछ न निशाशननननानानओंाणनओओं ं  ा ऑंंमाूोुडूडई ऋाछ = 


| , 


स 


॥ 


गगन कियाहे जो हायीने महावतको वरणसै पकउ करके छथिदीम गिरायाहे से तेने गा 
ज्ये त्याणने करके अत्तान इर कियाहे जेसी हाथीने तालङदा के जोर करके केणय मान कै 
याहे नेसे मेने मागाशाकी त्यागन करके अत्तानको शिथिल कियाहे २९३ हेर जन जब दिदे 


. को अरूष भागों को त्याग करके स्यत होताहे तब खज्ञान कपाय माने तेरे ओसे टक्क 


£ 
958: 
«कं अगीकार नही किया ०० सोञ्चडाल।तत्वलानियै। मो गेष्ट हे लो जो कछ्छह करती हे। 


छेट्नेमो तिस हत्धका पिशाच कंपाय यान होताहे ८९१ जब छै जनको खाया 


निने ख 
सानेके। जीत लियाहे फेर बन वास के आभिमान करके उदय हे ने लणाहे तिलको मनले 
अंधे कार को त्याग हपी खङ्ग करके हदन कर ०९४ जबसे हे बुनवास की सायनामो खास 
क्त मयाहें तबसे रोये इपी मोहमें। गिराहें ८२० हेराजन्‌ सो रानी तेरी छडालया केसी हे 
शज्षनीत के! जानने हारी और परमतत्व के जानने हारी जो ज्ञानतेरे को कलाया सो तेने 
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 आरुजो कछ कहती है से सत्यँहे आदरत करणे योग्ये र्ड जो तेने तिलको वचन १३ 
बा. किया तो तेरा सबै त्याग करण खब्धीतर नही मयाहे सम छ तेरी कियाकत है ५३.3 
६ ज्ाकाक्चनःमेे र्य त्यागा है चर त्यागा से! देश त्यागहि रखीया त्यागी हैं मोरा त्याग 
हैं मेरा सवे त्याग कैसे नही बना हे २, खे़ालाकावेचेने 'हेशनव यन और चर और राज्य 
सोर टथिवी राजळज और बोथव यह तेरे सध्य नही हैं तत्तत से तेरे नहीहे ञो ऊळ तरा 
हे सो तने त्यागे सबै त्याग तेरे को कहते मयाहे रहेराजनजेत्यागना है से तेन न" 


ही त्यागिया हे तिसके त्यागे तो बाको शब त आप रहेगा ते शोक रहित होवेंगा ष्न्३ रा। 
नाकावचना राज्य ते मेरे नही क्यौ से! भरेको बनमें। नहींहे अब बनमा पवेत छत्तादिक ` 


अरे पासे तिन्‍्हकें। सी में त्यागतपू ५२९ छडालाकावचन।पर्वत की बया ओर बन से 
ke कदर और हव और स्यान यह तेरे नही कयी यह तेरेस यागें बनेहें तिसते तेरे शा 


क यह नही हैं तेने सर्वृत्याग कहाते कियाहे २५ राजाकावचन जो बन पर्खेवादिकमेरेन 
साः हीङ्े यह आमही मेर सभ कुछ हे सरु केसा है वा्ग्रोडीश्यानकुटिया संखक्नदै ३ 


` सकी भी में त्याग करता हे २६ एनीकावचुन। हे रजन उच बा्रेडी स्यान कटियादिक ६ 
भी तेरे साथ नही हैं लिसते यह तेरे नहीहें सवेव्यागनेने कैसे किया है २० राजाका वचन - 


ज्ञो करिया भी मेरी नही तो कमेड़ल थोर छजाके वन्नेनऔर कंथा जे वसर यह मेरे हैं 

इनहके मो में व्याग देता हू २० वसिष्ठजीकावच। हेरामनी ग्शितिध्ेजेस कहि करके जोक 

छ कमड्ल कॅयादिक बनवास की सामयीयी तिसके अनिमा नलाय देतामया २८ रानाका 

. चन।यब मे बन वास कौ वासने त्याग करके सवे त्यागी भया हे देव अव मेरेके झा 
 . मद मयाहेतेनै यह चिरकाल से वोप करायाहे ३“जेसै जैसे यह बंभनके पदार्थ यरते नाते 
हें तेसे तेसे मेरा मन परम यानेदकें। माम होनाहे अब शोत मन सया निवाएके मास भया है ५ 


. सभ देथ मेरे सयको माप्मये हैं सब मेने सर्वत्याग कियाहे ०३ कुन नामासति उने के इदा. 
प।- करके झडला कहती हे हेरन हिवि ते कहना है मेने सवै त्याग किया हे अस मत 
८ कृहे। तेने कुछ नही त्यागाहे ने व्यागना है सो नही त्यागहे सव व्यागकेखानेदके स्वक 
प्रत दिजामें ५३२ राजाकहताहैहेमनियत्र यह देह रेड्रियाइपी सदे समूहका निबासहे सी 
र रक्त मोस खर्यीकका स्कूष बनाहे स्वेत्याग में। यह रे रहाहे नि ते उठ कके निशी 
हेय करके बड़े गे भीर डोयेमो गेर करके सर्वृत्यागी होतांहे ०३३ वलिष्टनी कह नेहे रामी 
राजा थ्रेस कह करके डड करके बरे गतीमा पड़ने वाले खंडा भया वेगते जब पदत से गिरने 
लगा ३४ तवृशेभकवयन कहतामया हेराजच देहने ज्या सपर नही किया छै इसकी 
गपरध बिना क्वे गेरता हे ले खज्ञानी है जैसे बडा बलद निरपराय वडेको मारताहे देह 
Er स्स्वेत्याण नही बनताहे ३५ जिसने यह देह व्तोमके मा करीदा हे जैसे मतवोरे हादीने 


` हत्त कंपित करीदाहे तिस पाषी के जो तै त्यागेगा तो महा त्यागी बनेगा जिसके स्यामनिमे देह 
स" रिकी का त्याग आपही हाजावेगा तिसको नही त्यागनेने दें हे फेर फेर नष्ट और नयेस उत यत. 
होवेगा ३८ रामाकायण हेऊंभक यह किस करके चलायमान है ओर जन्म कर्जाको कोन बी 
जेहे तिसके तुम कहें।'३* जो सभ डः का सरले जे! सचे अकार करके सये बंध इय बुना 

हे लिसके सदे ससार के कारए इप भये सेते सवेत्याग नहो बनता सोही सवव स्वे ति 
सके त्यागे सूयैत्याग करो जाताहे तिसके मेरे मति कहे! ३० सर्व क्या है सवेगत क्या 

ङ संवसवेदा चकार करके त्यागने योग्य क्या हैं खो सवे करके क्या कहीदा हे हे तत्र. 

ु - नीमो ओष ले अरे पति तिसके कहे! ३८ ऊँभक कहनाहै' हे राजन सो सबैगत रपेहे जी 
4 खआएगदि नाम करके मसिदहे सोना जड़हे ना नही जड़हे सो चित्त सबहप करके कह 


५. है७५' हेर्न समका दीन मन है जेसे हतका खत्तही चीज होताहे समका बीन मनक 


 त्याशनेम सवै त्याग होनाहे ५१ हे राजन विज्नके न्यागनमे। एक वार सशी देते त्यो. 
1" ॐ रोना है बाकी रोष शोतडूप एक निर्मल चैतन्य रहताहे ७२ हे राजन सवे त्याग वरर 


परमानंद है वित्त विना सेए दारूए ड:खहे रेसा वचन खेगीकार करके जे चाहे के कर चे 


हेमहाराज सवेत्याग सेसी संपदाका खा्यहे यही लोकमें। प्रकर हे सोउरुष कछ नही. 
मागे हे लोक तिसके। सवख देतेंहै ५४ हेबहारण् चित्रक स्वदय वासनाकोही जाने चिन्न 
शब्द वासना का नाम मेद्‌ कर्हे तिसकी त्यागना प्रत्यत सुघालाहे नेत्रके मीचनेन मौ छ 
घाला हे राज्यतेमी अधिक यानेद करताहे घष्पते सी सुदर है ००५ हेराज्यन मखेके। ते। म 
नका त्याग महा ग्रसाथ्य हे नेसें निन घुरुषकें। चकती रज्य खसाथ्य है खोर हाए। 
के सुखेरु बनना खसम्प्पहे ८५८ हेराज्यन जो परुष मनकें। कहीमी यावान नही करता 
_ दे अनेक प्रकारकेकतकाके वादकै। शोत करके स्थित हाहे सा यरुष देह करके सत 


|: है तोमी तिसकी चेतत इपी लता जिन होजाती है ०२० हेराजन भे कैन है मेरा क्या स 


हः 
ता 


इय है रस यकार करके अपने स्वय का जो विचार करणें वित्न इयी ड के ३ 
गथ करके अधि इये ५८ राजाकावचन हे कंभ घिन्न इपी हकका यहे भाव मूल मे. 


जेजाना हे निसके मे त्याग करणो नही जानता हूँ जैसे जैसे ब्याग करता इ नेसे ने 


कर 


स फेर आइ माग्न हेनाहे ३९ ऊंमकावचन हे राजन कारएतें काये होता है ओर ख 


हभावते सेसार का श्रेकर होताहे २सकारए को छड कर के मेरे प्नि कसो ४- राना 
कावचन हेमनि अहे भण्व महा देबृहे तिसके कारणको भे जानता हूँ क्या इसका सं 


_ चेद नही कारए हैँ परेल जेस से सरह भाव शत सेवे तिस उपाके मेरे प्रतिकहो १ 
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झंभकाव्चन। हेराजन नै कारणको जानता हे ते अह माव का स्यान कहे तदसे 
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` कारणा खोर नही कारए को सभ कहताइ ५+ रण्नाकावचन" चेतने योग्य और चेतन 


हँ: ९५ 4७ 
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, करोका सञ्जय आनने योग्य और जाननेका खद्य तिग्हक कोर पदार्थ सन्नाहे नि 
ग साझ देह्ादिकका कारए है देहादि के करके अहे भाव की संवेदन है ५३ जभकावच 
५ नण हेरन ग्रहमाव के संजेदन का कारण देहादि क पदार्थीकी सन्नाह ते। देहादिक्‌ 
पदार्थोकी दस्त सन्नाको असत्य करके फेर तेरा अहेभावदध सवेद कसम स्थित है ५४ 
 शजाकावचनण्हेसने निसका स्वज्य और कियारिकास्पना मन्या हुछि होलीहे सो देहर 
रिक खसत्य उप के सेहे मेंस सूयी दिके का मकार। मत्ये तिसके अथकार कहना 
नही बनताहे ५० निसके हरू पादादिक यंग मत्य हैं कियाके कलके विलास वालाहे 
_ चदा लिसका अनभव हेताहे से देह सत्यहयके में नही है ५४ कभ का वच नहे राजन 
_ क्षप्त कायेका कारणा नहीहे से काये यहो केरे नहीहे तिसमें अह माव का सेबेदन 
= माजहे ५९ रप्ताकावखन "हेसनीआर यह शारीर हस्त पादादि सेअक्रहे नित्य ही 


ने. अ्त्यक लात्तित होताहे पिता कारएशहे निस देहके तुम कारए रहित केसे कहतेही ४" 
"स्कः कुभकाक्चना हे श्जन कारणाके खमावते काये नही रहनाहे तो तम्हारे देह कारए छ 
२ टार पिता नही श्हहे शरीर तुग्हपा खसत्य क्यें। नही मया यह तम कहो <९ राजाकावच 
_ जएहेमनीआर पिता खोर पितामह खोर खजादिक तिनका कारए सृष्टि कर हारा अस्या 
छ शरीरोक कारणा क्यें। नहीहे ४२ कृभकावचना॥ हेराजनजो तुमने सवे शरीरें का का 
२ए। ब्रह्मा कहाहे सोमी अब अत्पच्त नहीहे तिसके घत्पव्त नही होनेते शरीरका अभा 
ख क्यें। नही भया से तम कहे 4३ हेराजन कारणा नो होताहे सो कायको बीज होता 
EE _ सरो कार्येके साथ होताहे जसें चरादिकेके म्दन्निकादि क कारए होते है 
सो तिनके साथही हे जो शरीरका कारएाहे से! नित्ये तिसके कार्य शरीरादिक खनि 
तहे मिसतें अ्ह्मामी कथन माहे शरीरकी न्यारे नित्य शरीरका कारा और है सो 


- कैनहे भिधा है सो ग्रविधा ज्ञान करके निन होनीहे तिसके नित होनने देशादि चथे 
श सभ निडत्त होतेहे द रजाकावचनपहेभगन में अव वेथके! मास अया नेने यक्ते करके 
\ युक्क उज्ञम वचन कहे कारए के खभावते कन्नो भी नहींहे यह सभ बेझोही है दष 
 कप्तीके अभावते जगन नहीहे सो जगत किस करके भासताहे और पदाथेकि डेल्वने हाह . 
केन है इस कारएतें विज्ञादिकभी इसके बीज नहीहें खोर झाहेनादिकृमी कोई नही है ६ श्रे 
रे हेनिते मै सध भयाहुं और बोध बाम भया और शव इय भयाह तिस्तते मेरेकें। अरी न 
दसकार है मेरेते वरें और काछभो नहींडे €* इ अकार करके वस्नु पदाथ जाननेते यह सत 
म खसत्पही भासता हे कदभी खेती चेह ्ाकाराकी न्याईे शत मया ६ जगतके प 
` देके विभाग डि योर देशकाल झोर दिशा योर संरी कलाके सझष्ट यह समही चि 
_ र्हास करके शोत होनाते हैं एक शतप अहही अविनाशी है दद वृक्षि्नीकृह तेह 
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१ कुंभकावचनण्हेरशनन अब हे अक्ञान इपी निदाते जायत मया है 


ज्ञी फो वि छै च्छ खु वा | है फू प सुकिलो CC तलब शुष न फ च 
शेश जज सो राजी जिविशज द्‌ है | खो श्‌ ३ ह 1107 ( EE & क ७ 


क हन भए RN 
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| मया है शोल शिव जय ए 
त म्यो हेरेको जगतके खस्न हेने सै और नही गरन हेनेसो काय २ है ० 
आब तेरेके आत्म खेद्दपका प्रकाश भयाहे और अनि यदाथे समही नच्च भये ह 
चित्क संकल्प स्चनाते सुक्त भयाहै अब्‌ ले जीवन युक्त मयाहे 5२ राजा का वचने 
सुनीच्यरं मेरा मोह नष्ठ सयाहे ओर खत्म स्वपकी स्मृति भश्हे मे नेरे सादते से 
दह रहित भयाहू ० ३कऊभकावचन। हे रजन यही जगतही नहींहे नही यहे खोर ब्व 
असी भावना दाला संसार कहेर्हे काहेते उदय भयाहे ओर केसाहे ओर किस प्रकार 
शातात ०० यह सेसार नाम करके समही स्थिति राहितहे केवल चित बना आञ्जन्य 


` 
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ने. है जैसे आकाए। नील वर्ण वाला भम करके भासताहे ०५ मेराज हू शसा मो सकल 
'सा' हे सो आवड बेन वालेहे मे कोरे नही श्रेस्ता संकल्प निमेल मोत वास्नेहे ०२ गह वि 
थ केवल नाम मात्र करके कहीदाहे और केवल खसत्य चे से। सत्य हप केसे होवे 
तिसतें यह घम माहे ७० जो खरुष दोनो हाथ उठाई करके यापही कहे में छ हू 

सो बाह्मए कैसे होवे हे दिसतें अपनी संकस्पकी कल्पना करके खपनेकी बंध मागा है 

सो संकल्प त्यारानेतें निश्चज्ञे होताहे ०० राजन इछ खोर नही इहा यह दोनो बैध 
मेक्षकी श्तीहें उन्ह करके वेशे गेही होते है जेसे चेड़मा झपनी किरशोके प्रकाश 
विना ड नही होताह ७९ तिएले हे थि तेशकुछ नष्ट नही होताडे ना कछा बेळ 

जेत्‌ शावर न्याई निमेस इपहें और केवल नेत इपहे ००" ग्रीवषिणणीक हते 

._ हेश्मतती सो शिविध्वज र्ना खेसाङभेके वचनको सत्य जान करके खपने मो सकए 
भ. 2 SOON SS °`“ “°° 


ee 


Me. 
म. त्‌त्वेकी मावना करता भया यापही तिसमें। ज्ञणामाब मगन होत्ामया ८९ दएामान 
स निश्चल मन हेत्य करके नेजरको खद लेताभया बानीके शोत करके मोन था RR 
$ अयाज्ञेसे शिसामें। प्रत्पत्त लिभर ग्रेग प्रत्येग वाली उतली निद्चल होती हे नेस नि 
आल होताभया ८२ हे रामजी तिसते उ परोत दोएमातरते थ्यानेते जायत भये राजा के 
ङ्भ कहता भया हेराजन मे तेरेके प्रश करता तै इस द्ध और विशाल और पकष 
मान येरे यात्ापदमो वियात मयाहे कि नही प्र राजाकहनाहे ५हे भगवान नेरे पस 
दते मेने महती महा्यये मिका छपी महा पदवी देखीहे केसीडे सभके उपर वि 
 शाजमान हे व्ष हेमगवन निन्‍हेंने जानने योग्य तत्ववस्ठ जानी छे चेस महात्मा सेते 
_ कन तिन्हका सतसेग महा खानेदको करों हाराहे खश्चत उपे ओर पमाएप रहिते 
ओर चोक फलको देने हारले स कहाते मिलताहे महा डलैम है से गब भेरेके मया 


Do रा 


हेप्जोमेने जने निश्चय करके नाम करकेमी पायाहे से शत याज ने 
स” आपही पायाहे ८९ खब्मै से है यह ज्ञान तयी नत मेने जेश खब पायाहे भेस ध 
हिलि केसे कयौ नही पायाहे जसा आन्म स्वपका यानेद अब खादओं आया तेसा पहि 


ले कंधी नही आशा दन कियाहे ८०कभकह ताहे हेरानन जब मन उपशमको बापा. 


होवे होर भोगे की बर्खाको त्याग सघयो इंद्रियो की वासना शची मल घरि पक्ष होवे 
तब सतयरो के उपदेशोकियी क्षियो चिन्न मी स्थित होतीं मशे थल रहित निम 
श्रेत वस्रमो केसरके जलके रश वाली बुदा शोभेरे ०८ हेरन गाज हे परिपक्क देवेष 
मल भयाहे ग्जही इनकी कथा का जता भयाहे आजही उयदेशके योग्य भाङ दू 
जही भेने वोथके मागि कियाहे ०८ हेरन आ तेरे खम शोर खज्डम कोका होए 


च्य भयाहे तिसतेही सतशेगके प्रसग करके ज्ञानके उपदेशकी लिइ नेरेके 


- हेरन भेनें बाज पर्वमें। जइ करके इंद्रकी समामे य्या हुआ पिता नारद देखेना नेत 
सा" हा जाताएँ इतना कहि कर्के कंभ चलागया फेर तीन दिन उपरोत था और सिहनादेक 
७ क समधीते उठे हुए राजाके पास ग्रेदर प्रवेश करके राजाको उठाय करके राजाको साथ 
छेकर्के ओर बनके दोनें। चलेगये ४९ से राजा और कं म दोनो मित्र वन मे विवरण करते भ 

चे किसीकालमो विइतिलगए कर्के दिगेव२ रहते भये कब ही चेदनकालेपन कते कवही नो 

. इसहेनेहें कवी दिखंवलकेथारे हैं कबही खनेक रंगके बस यारेहैँ कही से पत्र था 
जेहे कबही पष्पमाला के थारतेहें ९ इसते उपरोत केम राजाको कू हती भी हे 

. र्न्‌ मेरेके इदस सनिके आयने शस्त्री भाव हबे सा कहि करके इस्वी उषया 
 रकरकेरानाके साथ विवाह करके फेर किसी समय में राजाको रेड इय य)३एए कर : 
छ कहा हेर स्वगेकें चल ४३ तब रजत कहता हेरेव राज मे स्वगके रे सो समा - 
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- चारके जानताह भरेको सवे खगेहे यह खगीदिक मोग यनित्य हैं मेथात्म विचारके आओ 
प नेद करके सदे सूगेसेभी अधिक आनेटको भोगता हू भेर मन भेभा वाछाते रहिन भया - 
“ है तिसतें में सवेत्र यानैर उक्त रहताह ४४ चीवसिष्टजी कहते हैं १ हेरामजी इसत उ परल 
हूडालारानी सवे छेगार युक्त यापना स्कङ्य प्रत्यक्ष दिखा वती भई डुह कैस इप दिख 
वतीभई पनी सायाके सेकृल्प से सुटर खरुषको सचत करती भरे उस यरुषने व्यभिचा 
र करके मोगी जन्‌ राजाने देखी तो भय मीत होइ करके राजाको कहती भरे ४५ हेरानन्‌ ते 
जे बनमें आवनेते मेश त्याग कियाहे ति सते में योवनमो कामइयी निको यहि नही स 
की तिसते मेने यह शुभिचार कियाहे ४४ हेशनन भे अबला हूँ थेये विचारते रहित हे 
श्स्वीहू राधियं। मत्तीका वियोग चिरकाल सहि नही सकती हैं और बालकी न्यार सूळड़ 
दहे तिसते मेने व्यभिचार इफी खपरय कियाहे इसके त न्मा करणो योग्यहें नें मेरा 
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° न्य हैं मे तेरी सखी हूं महात्म लोकीमो महत्व का सार व्तमा होतीहे ०८७ राजका वच्‌ 00 
साः हवाले मेरेमो कोथ नहीहे जेस याकाशम इद नही होता हे परत जागिचार करतो हाई 
\ सस्वीकाखेयीकार करके साशले्क निंदा करनेहे तिसतें तेरेकी भें नही चाहता हू ८८ ३; 

छा मित्रता करके बनेमो पहिले की न्योर रागाडेष रहित हेड करके उकच्चे मिसके खानेट्‌। 
से उम केशे ९९ विचारण करते हदे तव डाला मनमे। विचार करती मशे अहे आज बह. 
त आनद भयाहे खब यह राजा समदि को पाय भयाहे और ज्ञानवान भयाहे ओर रराडेषी 
तै रहितभया है खरु कोय सेमी रहित मयाहे और जीव सुक्र भया हे ४" अब इस पाता, 
.. केरज्यमोगभी अपने बश नही करेंगे महा सिद्दीभी वश नही करेंगी सुख और ःल थापदा 
ओ संपदामी चरने वृषा नही करेंगी १ इसते उपरा हडाला अपने छह उपके दिश्वाइ 
करके कहती मई हेराजन अपने पहिले डनोतको ध्यान करके देख तब राजा य्यानकाके 
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अपने पहिले उन्नोतके थ्यान करके देखनामया “२ रज छडालाके प्रसंग करके तत्वत - 
+ भया तिसको तावत्तान संयक्त खड स्वदय जान करके आनेद करके आलिंगन करता मया ३. 
_ खीवसिष्टजीवाहतेहेँ ० हे रामजी सो राना आनद के अखुजल द्वाडोकरके शे के सरे के पका. 
र करता हुथा और समागमकी इचछ्छाकेी मी प्रकट करनाङऊवा खूडालाके साथ चिरकाल त 
क आलिगन करता मया जसै नकल नकलीके साथ आलिगन करताहे ४ हेशमजी नि 
ह्‌ राजा रानीकें ग्रालिगनमें! हषे करकेज गाने दका भाव होताभय से) बासुकीकी दे! से! २० 
निद्घा करके भी कहा नही जाताहे ९५ रजाक हतांहे॥ हेकल्याणी अरूंधती अरू इंडाएी 
पावती और लक्ष्मी रर सरस्वत्ती यह सभही तेरे शीलकें ए संपदाके सुंदरता के तल्प यत्न 
. करके भी नही होतीहैँ < जेस भन्तीके।उत्तम ङलकियो इया मेम कारके तारए। समथे हो 
सरे तेसं पासके अथे और गरुसेवा और मंत्र देवतादिक तारके नही समथे होते हैं ४० 


ह. हि 


« ह्रेकल्याणी तेने जो मेरेऊपर उपकार किया है तिका तेरे यावि उपकारके उज्ञेर ही 
कः उचकार करके में कैसे समथे होवो अरु केशी है दे इयाते राहिन हे और सेसार से 
3. जुन्को चार तर गईहें ८८ चरालाक हतीहे हे महाराज न्हे फेल राहत शशक कसेः 
लभे च्याकल्तया खसे तोके देख करके तेरे वार्त में वारंदार ड: खी होती भई ९ हे मह 
रा्ञ भे तेरेके चोय कराऐोके स्वय करके खापनेको यात्मज्ञान डड करो करके अपना 
नरश सिञ्च कियाहे तिसते ले क्यो इतनी मेरी सतती और गे रवके। करताहे ९९ हेशाएना 
. छ ह्ञेमहाडुदे श्समकार मेने तेरेकें। आत्मत्तान रुछ कियाहे अब कहे तेरेको क्था हदि 
ह ; . कं है से मेह ए रानाकहताहे प्हेपिये अब मे विधिको नही जानताइ और निषेध कें 
. औ नहीजानताह मो कहे गी तिसके मे जान लेवोगा ७ इडालाकछती हे 1 हे राजय हम 
` अयिवीके आद गतम मध्यम रानेहें एक मोहको त्यार करके फेर राजा होगे प्‌ 
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. हेरानन तिस नगरचे द यने यास नके ऊपर स्थित होड करके राज्य कर और सष्ठ इयं 
पा. में! शिरोमणी मेही तेरी रानी होतीहे ४ ग्रीवति.्टजीकहतेंहें "सो राजा श्रा छडालाकी वेचे 
५ न सनके हस करके मयर वचनके! कहता भया ए राजाकहताहे" हे विशालनेत्रे मो तेरे 
को मोगोकी उच्छा है तो योग शिडिकरके खरीके मोगेकी सेपदा हमारे खथौन नहींहे क्या 
हम फेर रण्यके भोगें स्वरीमो कधी निवास नही करेंगे ७ छडालाकहतीहे"हेरानन खबर 
जय मोमो इचा नहीहे ओर संयदामो भी वाळ नहींहे नेस कालके समाव करके खाना 
. थे तिस करकेही मनकी थिति करतो चाहती हूँ २९ राजाकहवाहे हे विशालनयने'तेने 
समान डदि कर्के योग्य वचन कहाहे हमको चब राज्य करके दया अर्हे और चर त्या 
शनेमें। भी दया ख्रथेहे ए वसिष्टजीकहतेरेण्हेरामनी तिसते उपरोत राजा खोर रानी | 
हि चपः सेकल्य करकेडी कल्पना करके सात ससुदोके जल करके शरी रन्न कलशं के ति 
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हे. करके आपसी अभिषेक करके राज्य तिलकके थारए। करके मन्नवोरे महागजकेजप - 
स र चछ करके बड़ी सेना साथ लेकरके शपनी नगरीको माम होश करके सात दिन न? 

+ जमे महा उत्सव करते भये ४ निस्ते उपरत दश हजार बघे राज्य करके राजा रसिया 
खडालारानी के साथ दे हभारएसे विरक्त होतामया ५२" सो राजा कि विश सडालारानी 
सयुक्त भयते और चिताते रहित होतामय। खभिमान और रागडे षतें रहित होताभया अपने 
वर्ण) श्रमधमेके। करता भया भोग भोगता भया परेल आशक्तिते रहित हेनाभया रस 
प्रकार करके सम डि होय करके मत्युकोमी यपने वा करता भया दशहजा३ बघे रा 
ज्यकी करताभया “२ हे रामजी सोराजा शिलिश्यूज इस घकार करके सघ रल्याका च 

कवन्नी राजा होड करके चिरकाल पर्यल राज्यको पालन करके आत्यसवह्प सो मगन म 
या परमपदके घास होतामया तेसे हेरामजी तमी नो समय करके माझलेर्वे तिसकार्य 
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के करता कुवा शेकादेकरोी रहित भया आपही सावधान होड वारके झेषामोच्तकी Ce 
` दाकर भोग (ङ्‌ तिशिखिध्वेतोपाएयानै ॥ '्रीवशिष्टनीकहनेहें र्टिराम्री जस ग्जाशिलि 

जज वोधकें घाय होलामेण तेसे छहस्पतिकाजत्र कचमी तत्वज्ञ ग करके आव्महपेके 

यको भा होतासया तिस कम करके तेभी वोथके महो ९२३ हे रामी से कचे बास्स 
चस्या जब गई तजही विद्या पड़ के चरदेंकिे पदा्येको आननेहारो और सँसार तरएमे छे 
मर्थ भया छहस्पति के वचन कह ताभया २४ कचर म नेमगवच हेपिताओ तुमे से 
एणी थ्मीको जानने हारेहो मेरे अति कहो यह संसार नाम पै रतै जीवृडेपी पेछ्लीनी. 
कैसे निकलना बनताहै २५ छुह्वस्मतिजीकावचनपह्ेखत्र यह ससार समझे रहने मे 
हा मेषह बरा मकरेहे सो नीदौके सेस समझें! इब देताहे तिसतें जीवद्यी पृक 
बि समचार करणले उर करके सखे करके रहौद। छै ९६ जीवेधिषए्टनी कहनेहें हिए मनी 
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नि. शो कच आपने पिताके वचनको सुन करकी सर्वस्वके त्याग क्के एकात बनेर चरो 

“सा जाता भया ९३० केश्मनी तिस कचका बंनजानी ब्रहस्पति जीको पद शोक करकी च 

१3७ द जता भयो लिस कारणत महा जरुघ सेयोगमो क्या वियोगमे समान चिन्न होते है ६२० 

. हक वर्षको सनंनर टहस्पति कचके देखने वाले बनन जातेमये तबे कचेने पिताको गथ 
कया हेमहाशज सवेत्यार कियेते मी मन मेर वियात नही मया तद ह हस्पाति कहने मः 

ओ। खेज्रहाोभी छ सद्‌ स्वके व्याग कर निसतें उ परंन कंथा कमैडल्‌ देडादिकभी कचने त्याग. 

दिये तब तीन बर्षमेउपरोत छहस्पाति फेर कचके पास आसभया तो फेर कचेने सब्य म 

। _ ह्वाशाजञ चित्र विश्वात नही भया ते! छुटस्पतिजी कह ते भये शर्ट छह थ्पतिकावचन जी 

_ दिन्न सवैखहै तिसवे त्यागनेते विश्वातिवों। प्राप्त होवेगा चित्तके त्यागने केही व्यागीसु 

कुष सवेग्याग कहते ३ श्रीवसिशनीकहतेहें "हे रामनी खरस कहि करके हहस्पति चले 
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` गये तब कचने बिन्नका खउप नही जाना तिसके जानने वाले सरोमोजाय करके पिता अपना 
र" शूना २३१ छहस्पतिकहतेमयेपहेयत्र यह चिन्न वपने चश्की न्यो स्वय वा हक चिन्नि जान 
° जेहोरेलाक कहनेहें खेतम्करए की अनेक वासनाजालका खत्म जो श्वभावहे तिसकी चि 
नर कहते हैं २ इसका त्यागना कठिनहै गैस म कियेति पिता कहते मये हेते उ ब्पके तोड़ 
नेने खोर नेत्रके निमीलनेतें अहे कार का त्यागना सुखाला है इसमें। एवेद कळ नहीहे ९३३ 
यह चित्नका भाव गहे कारके वल करके अत्तानतें मयाहे कब वस्तु आननेते नष्ट होताहे 
व चैतन्य मात्र जाननेतें हकार नही रहताहे जसे रत जानतें सपका सम नही रहता है ५३९ 
हे चेतन्य वस्त एकही हे याद तते रहितहै निभेलता करके सरले बाकाशतिमी सग 
है केवल सन्ना मात्रे २५ हेपत्र यहे उरुषहे यह मे है यह हे हे ओसे झूठी प्रतीनिकों। व्याग क 
 इयहभेर है यह तेरा हे यह बसा है यह हम हैं यह त मही बसा नो मेद वाला ज्ञान है 
EE. | 


सो तकह खर तुळ स्वय वालाहे देषा काल करके नष्ट होने 


नसा उप चले ७० जी वासिशजीखीरामनीपतिकहतेहे १हेरामजी सो कच रस मकारका पि 
वाते उन्नमउपदेशको पाइ करके सो इहस्पतिका सत्र तिस उपदेश के थारए करके जीवन 
मुक्त हाताभया एसी जैसे कच ममताते रहित होता मया और अहेकाररे रहितभयः 
और सदेह याथिते रहित भया ओर शोत खुडि होता भया नेसे मी नि 


र 24 विकार हेर करके स्थि/ 
तहे। ९३९ हेरामनी अहे काए को खसत्य जान और आत्म विचारतें मया तर्वशतोयो मित्रभावको 
धारणा कर अहं कार सहे के छंगकी न्योर असत्ये तिसके त्यार और यह ए कहो बनलें है ४ 


_ देराअनी देतकी भावना और अंडे तकी मावेना तिन्ह दोनोंको त्याग कपकेजो झह नें शेछ । 
_ खुङ्धखेतन्य सन्ना मात्र रहे तिसमें। स्थित होइ करके गवड समे मग्न रहो माया सुख्घु 


राहे ३५ जो देश काल च. 
रु भे i: शहि हे नि कै प द Ei €ः म्नो ७ घ्‌ १ 
स्वके भेदसे रहितहे शोर निभेल हे योर सदा प्रकारामान हे सवे पदार्थों एक दच कति 


Be 


- जी ब्योर तथा डगी मत होते ५९ हे 
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डेमन जो तुम कहे से माया यरुघ केने तो तम 5 
नो एक जरुघ मायाके यैत्रका दना से बालककी न्याई लु खडी मया योर गछ मयो बदले 
सूता युक्त मया ७२ सो पकी तमे कू गया तह इल्य स्थानके रहा विसेते डर तही शीः 
काई नहीया नो कल है से आपहीहै २२ तिसके। नहो गाथ हदको प्रस होने का सकल क 
काभया सो असा चतन करनामया में आकाएतका हैं और आकाश इसह काच गर्हे ह 
र पकाय होड करके आकारप्की सदाको करता शेस चिंतन करता इही खाका शाकी उक्षा. 
के। एक मंदिरके करता मया लिसमें खेरी हछ जटिकों। करतामया मेने आकाश रवा ३ 
शठे ५३ ३सते उपरोत कितने काल करके ११ निह्वका याकाइशट्टयी चर नष्ट हेतामय तब स 


माया पुरुष विलाप करतामया हेभेरे दरेके आकाय ह केसे नष्ट मयाहे मेने तेरी रदा 


कि करै के मेरेकें। त्याग करके एमा में कहागय! हैं खते से प्रकारके विलाप करता | 


विकि पा 


-. भया ४४४ फेर सो डदि तिसकी रक्षा के वाले कहा करताभया कुहे नाश भयेने फेर दि 
सा. लाए करता भया एक कुंड वनावता भया तिसके विनाशमो विलाप करनाभया फेर माटीकी 
` क्काद्टल वनावता भया तिसके विनाशम भी विलाप करताभया फेर चारदाल की कोट बुक. 
वत्ताभया तिसके विनाशम मी विलाप करताभया इस प्रकार करके खकाशकी रन्तके दा 
स्न नेक उपाय करना भयाउपाय के विनाशामें बहुत विलाप करता भया ८४५ हे रम. 
ज्ञी से! मायाका यरुष केंनेहे खुह अहे कार है सो आयार बिना ग्राकाशकी न्योर ण्य में 
ही रहता है ग्रनात्मा पदर्थीके गात्मा जान करके तिन्हकी र्ताके वासने नाना मकर के दहे 
. के सृष्ट करताले तिन्हके नाशमें व्याकस होर्‌ करके शेक कतोहे ४४ हे रामजी जेसे माया 
ओ। का यरुष म्ह कार ग्रत्प्न हयी अनात्मपदाथे की रक्षा करना हुवा तिसकी रकाकेउपास्‌ 
अपी मंदिशदिक स्थानीय देहादिको के नाश मौ के शके चराम्रभयाहे नेसे लमी केश के 
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धारण मत करे ४० हेरासजी जो ग्राकाशतेमी विशाल हपहे और स है शोर हे € 

३" जहे ओर गवड है योर यानंद इपहे ये सा सात्मा नष्के से होता और गहणकेसे होता हे 
सत्ता करतोमो केसे पवध होनाहे ५८ हेरामजी देहके व्तय होने क्के केवल होदया कार! 

. आत्र नष्ट होताहे और माणी हया शोक करतेहें क्या कहते हैं में मरगया हू मेराबत्मा ने. 

` एभयाहे ४८ हे रामनी जेसें चयादिकें के नाश मये सेते आकाश अड रहताहे लेसे दे 
हारिकी के नाश भये सेते गात्मा वितीय रहताहे ५" यात्मा शत नही होताहे जन्य नहो 
लेताले खोर कदाचित किसी प्रकार करकेमी यत्माहानि हड़िकें। नही पाहन हेताहे यह 
केवल चझही जगतके इप करके मासते १९से सत्ये केवल सत्ता मात है और शो 
तइप हे ग्राद सत मध्यतें रहित है भाव इय खभाव इयाते रहितहे ओर अंडेतमान जप ह्छ 
अझै जान करके सुखी रहो ९२२ हेरामजी यह अहंकार सेहो आपदाकी खानले ओर चस्य 


oe 


 इओर पराथीन हेसिताभी नाश होने हाराहे विवेक की नियो हे खरु महाडडले और खे - 
0" नान्य हे इसके सात्मस्वरप के वय करके त्याग करके शेष रही जो चात्यस न्ञा तिस में। 
` झावधान होइ करके उत्तम पदको प्राप्रहो ५३ जीवपिष्टनीओरा मनी प्रति कह तेहे १हिराम 
जीतू महा कनी हो योर महा मोक्ता हो खोर महा त्यागीहो सेहरी मनकी शेकाका परित्याग | 
` कर अखडथीये के धारण कर ५४ हेरोमजी यह तीन जत पहिले समयमे ववजो ख 
पने भगी गएको कहेहें उन्ह जते करके मुंगीराताभी चिता ज्वर्से रहित होलाभया ५५ उ 
मोर खसभ कायेमो पापय॒एयकी शका करके निसकी जुद्दी लिय नही होती हे सो अहा 
` कलोह्रै ५४ जो परूष सवेत्र सेह बेधनतें राहिते कार्य करऐमें इच्छा रहित वते मानहे ' 
_ सामी महा कन्नो कहाते उह कैसाहे स्ततीकी न्याई अरसेगहे ५०जो जरुव कड़ए रस को 
_ सन्दरनेको ताल श्सके कद्धके और नही सद्धके चाहेको! अथवा नही चाहे के असें 


. खन्न पानको समान इन्नी करके मोजन करताहे सो महाभोक्ता कहाहे ५० जो यरुप खापदर 
० के खर संपदाके मोह के और आनेद के। चेटको ख्रथवा नही गरछके समुदि करके भोगना रे 
। से महा भोक्राहे ५४जोजरुष असे निश्चय वालाहे कैसे न मेरा देह ना मेरा जन्म है घोष्ध यो 
२ ययोग्प कमी मेरेको नहीहे यसे विचार वालेको महा त्यागी कहतेंहें “४: जिसने भग रै 

र सरथम और मनका चाहिया संकल्प सतः करणारे व्यागियहेसे महा त्यागी कहाहे ३९ हेराम 

` जीओ पुरुष उन्नम विश्वोतिकों। चाहताहे और डः एहपी रजें। की खान ग्रेस जन्म मरएा इपी से 

मद्रके तरण चाहता हे तिसके खसी मनि तरऐ।काउपप्य है केसी मतीहे भै कौन है और ये 
_ इजगत क्या हे कैसे उदय भयाहे और मोशे करके मेरी क्या मयोजन ४* जी वसिष्टनी कुह 
कहें "हे रामजी रच्वाङ राजाने पिता मनेवेवखत को र्य किया हेपिता यह जगत क्योहे ने 
मत करता भया इह जो कष जगत रण हेनाहे हेराजन सो सत्यकछ मी नहींहे जस | 
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. गंधर्व नगर यसायहै ग्रोश्मैस मारवाडकी रेनीमोज सकी प्रतीनि असायरे ६३ हेर 
पो" नन्‌ यहां कुछ सत्य डड नही होताहे तह जे कक्त शोष सन्नामात्र जेसा प्रतीत होना 
५ हे से खविनाशी है से। सत्यद्वय यात्माहे 4३ है समन जैसे राह डड नही होनाहे परे. 
छु चंद्र मेडलमी यहणा करके ड हे।ताहे तेसै असत्यहप डश्य करके सत्यक्षण अ 
. हुए ग्रात्म मतीत सोताहे ४५ हेराजन यात्मा केवल यरु कस्केभी अतीत नही होकेंहे के 
बल शास्री करकेभी मतीत नही होताह से ग्रात्म केवल अपनी निभेल बुद्धि करके अती 
त होतांहे ३६ हेशामन जैसे मागेमो ससाफिर रागडे य से सुक मशि करके देखीदे 
इ तेही यह रंद्रिय देहादिक रष्णडे ष से रहित खाडि करके देखने योग्यह ६७ हेय" 
उन्ट्मे दर नही करणप और सनाका निश्चय नही करण यह केवल पदाथ भावना मा. 
तरते दत्वे केवल नाम माव रहतेहे अरु सलइप होलाते हैं <प हेउत्र यह रेहारिक 


= केदलनाम मार्क पदार्थ सत्यनही हे इन्दकी भावनाको हरतें त्याग कसो मो 
क करए होइ करके केवलआत्म विचारमा स्थित रहो ६८ हेवन जेसें निर्मलभये ज्ञसाशयीमी , 
` शत्र शीतलता शोर निमेलताहे नेसिही आम सर्वत्र पदा्थेमि सन्नामावता करके व्यासे ६९ 
हेपत्र जसै माना झपनें क्के नीचे अपने कुछड॒में सुगभयेवलकको विस्मरण करके मे 
र यञ्च कही गयाहे सत्रके वारे रोदन करनीहै भेसे यह लाक सतामात्र सबख व्यास मेये थी 
तोके वाले लोक ग्शानसे भये मोहसे सत मयाड' एब के परान्न होताहे ९५ हेत्र यहमाया।- 
महा ग्राजये इपहे सर्व जगतको मोहित करो! हारीहे जिस माया क्के खपने अंगों सर्य 
१ व्याप्रभये थालाको नही नानताहे ९ हेय पह जगत चेतन्यताक द्पेए है केसी जो माव 
जा करता है सो परुष ब्रह्म कवच करके सळ्हदित भयाहे "२ हेने जगतके सवेभादाकी 
भावर त्यागने करके कये जालके बनको छेद करके परम सक्म हय शत्य भावना कष 
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- यार करके शोक राहिन स्थित रहो \३हेय॒त्र गाखो करके सत्यगे करके पहिलेख बिके ६: 


झा: शाल करेजोंनसाउरुष नया योग करए लगे तिसकौ यह पहिली धमिका है ०७ इ 


शैतल विवाएएग है तिसरी असंभावना हे चौली पदार्थोकी बिलापनी भावना हे पैचकी ५ 


झु ज्ञान स्वदपाहै जिसमें। खाये सममये और घे जायत भये जेस उरुष जीवन्युक एसि 
. त्ञशाताहे इसमे किंचित प्रपेचका भानभी होताहे ओर खड चेतन्य का वोध पत्यव्त प्रतीत 
ताहे ०५ अर छठी स्वसेवे दन उपा भमिका होतीहे यह केवल येने आनेदके स्वय का. 
ली होतीहे इसमे जीवन्मुक्तको सड प्रिजेसी गाळ यानदमे स्थिति होतीहे ८०३ जिसेमो लु री 


 यावस्याकरकेउपशम होताहे से केवल सक्रिय हे येसी सस मी भ्मिक होती हे इसमें 
__ समताओर सोस्य केवल होतीहे ९५० पहिली तीन २्हमिका जायत गबस्या जेसीहें लिन्हमो 
 त्रझेच भावना प्रतीत होतीहे ओर चोथी म्शमिका स्वमावस्या जैसीहे निसमें। वासना लय ही 
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* है सु्ायिकी न्याइँ पंचमी स्हामिका ले जिसमे आनेदवी संवेदनाओी नही हतीश्टै खपनी 
राई प्रतीत नही होतीहे सोसी म्ामिका ठुरीयावस्या जैसी होतीहे ९०९ खोर सङ्गमी ओेमिकी 
बरीया तीत केवल चैतन्यमय होतीहे जनसी मन वाणी करके चिंतनमे कहनेमे नही 
आवेद्दै ० हेव रस सपमी बूमिकामो तत्वत यरूष निलेप होते स्मोगण के भाव मेंदहे 
ताहे ओर रागादिके से २हितोहे वासना गल सहित शोत होतीहें खपनेकै निमेस चिदा 
उस्मान करके शेक रहित होताहै प९हेरजरजीवके दशी कला खम्याल दिनाशधत हेती 
डओरयह ज्ञानकी कला पक बखत हेते ते दिन दिल उदय होती जातीले हैरान जन _ 
श करी जाती नो कमे संपदाह जोनी पीछे करीहे रे देह प सवल अक्षते इई की 
श श्रेणी ज्ञान इयी पवन करके उडगई जुह कही गई हे भरें लालित नही होती है न 


तीचे परेत पेच खभजेसा परतत होताहे ०० जिसमें! केवल गाणी शानद्की भाद 
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. हेशनन्‌ यह संसारइपी अस्हर हे इसमें चिंताइपी रज बनीहे तिसमोजीव पी ये डियर 

र से कबही नीचे जावे कवहीऊपरको आावेहे तिसते हेभी संसार पी अरहटमो चिता ही 

_ खर करके घडी सिरीखा गते बोयाजावे प खसी मादन! करके क्यारे ब्रा इंड विस वरुशय्‌ 

: हज्ञोकछ करणो चाहते हें सो सम कच्छे करताह और चेतन्य३प हूँ सेसी मावनाको या 
रण कर“०४ हेऽत्र जो सरुष चेतन्यमात्रताको माम भयाहे और सृत्य संसारको लेच गया है 

.. निसकें। जो परमानेद होताहे स किसके बरोबर कहा जानाहे ८५ हे राजन जो उद चेतव्या 

._ ज्वव्प है सो सर्वत्र व्याग्नहे और ग्रएंट है इसकी जब जाने तबही संसार समज तरा जनाहे | 

... औरपरमेआर इप होताहे ०६ मे उरुष मैंस तेस वस करके अपने जे -ा्रन कर जज 
मिल जावे तिस निस भोजन करे जहा होवे तहा तही (७०७५ करे से यरुष चेक वतीं 
(5. भीयधिक आनेदको मोगताहे प० हेपत्र जो। परूष सेहो शर्ते के अर्थके विचार करके 
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शीत मयाहे चेचलवाते रहित मयाहे ओर ग्रनेक प्रकारके काव्य शस्लोके रसते निम भया 
` और लिसके संएती संकल्प विकल्प उपद्रव शोत मयेहे से. समधि योर समचिन हेर कर 
के खड स॒मो मगन होताह ४०८ ग्रीवशिएनीकह तेहें (हे रामजी सो इद्वाङ्कराजा पने 
पिता चेवखतमन्‌ का वचन सुन करके यात्म विचार करके परमश्चानेरके प्राय होता भया। ६ 
हेरामजी जो यरुष यात्य विचार करके वणोख्रम याचार के बेषनसै सक्त भयांहे सोऽरुष 
जसं पिजराते सिहनिकल जाताहे तेसै ससार इपो जालते मुक्क होना है ९५ हेरामगीसो 
ख॒रुष लोकोके समान जो मै विहार कनी हुवा देहका खेदन करएओर छान करो क 
ग्के ऊछ नही जानताहे नेसे चइमा खाकाशमी हे अरु जलके साथ प्रतिबिंब प्रकट 
होने ओर यज्ञ होने करके उदय 9 स्त नही हेताहे ९ हेरामजी जिसते लोक डःखी नही 
ज्षत्ताहे साक्ते सो डः खी नही होताहे खरु रागडेब और भय और आनेदों कर के संसन्त 


नही होताहे योर रहित नही होताहे ८८२ हेरामजी यैस महात्मा खरुष किसीके प्रमाए। मो 

र जही खरावताहे मो तू डडियरुषहै सो वालकोकेमी प्रमाएमो खार जाताहे ९३हेरमनी सो 

` य॒रूष मामे झुक्ति सरी काशीम शरीरको त्यागे भार्भे डष्टस्थान चेडालके चरमो शरीर व्याग 
निस समयम तिसको तान माम भया तिस समयमों युक्त मयाह्टै निसन सो लिमेल चिन्न होगा 

ङे a ज्ञ उरुष श्रेञ्जय विसूनिकें चाहे निसने खरेस। खरुष शजनीय है ओर वं दमये 

ओर यन्न करके देखने योग्यहे ५५ हेरामजीख्रेसा फलयत्ते करके तीर्थो करके तपों करके दे 
. करके परम पवित्र नही मास होताहे जसा फल तत्वत्तोकी मक्गी करके होताहे कैसे हैं ताचा 

च्ञीए भयो संसार रोग निन्हका और ग्रात्मचेन्ञा हे ८६ हेरामनी ते हणो करण योग्य प्राथ 
की भावनाको नही कर सरर में घहए करताह सी भावनाको भी मत कर संसरणा भावना 

' कीत्याग करके जो शेषरहे तिसमे एकाय चित्त रहे “० हेरामज्ी जो ले कम कते जोमेजन 


.. या का... 


कन्नोहे जो होम करनारे जो दान करताहे तिसके। नामे कन्नीड् नामै मोक्ताउु दसिमेपी" 

- करके सक्रमतिहो ४८० हेरामणी संतनन पीछे भयेको शेषच नही करते अगहोले छरे 

के चितन नही करते हैं वतेमान जेस होवे नेसे यहएएकी इच नही “vs सभक Ee 

_ सारके मवाहमे नित्य मानेतेहेँ ९२ हेरामजी हम लेक जो सुनीले सो समशील श्ये ह 

ओर वनमो निवास करनेहें हमकेँ खहेकार कच, नही करताहे जनस देहाभिमाने करे वी | 

लेके डगर देशो हाराहे ९" हेरामजी नितने रंदियेंके कमले निहको अहंकार करके यक्त 
मनही करताले सो खहकार और ७३५ मेरे गलित होगयेहें ९/१ हेरामजी जायत और खस 

शोर सुस यह तीने ग्रवस्याकें। भे नही जानता है उरीया मेरी में स्थित मिसमें। यह 

_ हस्पमानजगत नहीहे "२ हेरमजी मवराजाने वाए करके वेया सग स निके सहने वृ 
_ नकोउप्या तिसके पोछे बथकी गया मिसने निके एजद हेमहाराज हमने मुय देखाह 


— 
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' ६ थिए गया २टेरामजी जायत गाव स्थामी विल ही ३ होताहे ओर सपेम शोलेडेष ह नह 


शासका यह सिडीतहे से ओर संहे श्त्वेमे यसँहे सा दयाले नातो कार्ड अन्यले गय 


. स्टार झा होवे से कहो ४ बाल्मीकीसुनिमी भरद'्चेमति र कहते हें १हेमरहाजगी गेस सम 
ह: र Sh मात्य स्वह् पके आनद की समाधीमें। एथित हेतेभये ५ औसरद्वामओ 


"4 पक छि यु 


हतेहें"हेभरडाज यरेजेग सं 
होते औश्शानलगी सदमे 


र 
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० राकारं स्वभावं करके ही तेरी स्थिति हेवेगी ₹ भारदाजकोव्चन॥ हेयरुजी लब्हारे असव 
सी" त यह संरी जानाले वेराग्यसे परे मित्र नही खरु संशारसे घरे शण्ड नहीहे २३ विद्या स सि. 
। जुजीकाचचन'वसिष्ठजीप्रविकहतेहे पश्ेवसिष्टऔी हे महा भाग तम जलाजीकेजनहीस 
भसे तुम महात्माहो दमने खपनी शक्ति देने करके अपनायरू मावदिखाया है जो कोई 
दरीनते खर स्पशी करते शब्द सना वनेनें छपा कर के चीष्यके शरीर में! ज्ञानका चमत्कार 
दिखावे सो उन्नम यरु कहाहे ९ हेवसिशजी यह रामचेइनी आए स्वमाव करके विरक्त हे 
केवल चिन्नवी विज्वातिके चाहताया सो तुम्होरे साथ सवाद्‌ करते विन्नकी दिातिके! मा 
.. जभया है श हेवसिछनी यरुके वाकचते कोथ जो होनाहे तिसका कारए शिष्यकी रिबेलङ 
` _ बिहे निसके मन वानी देहके मल परि पक्ष नहीभये हैं सो निमेल ड॒बिकी न्याई बोध कं 
केसे जाप होये ९६ हेरामजी अव कथाको समाम करके यवहार कार्य कारो बस्ने उसने 


a Mf, MR, 


| 
j 


योण्पद्दै वसिष्टजी विद्यामियके पख करतिमये है वियोमियें 1 इकू * 
. नये ग्रथवा मसव्पथे ० दि्यामिजीकावचन ॥हेवसिषनी इह य वायका 

जे एए खपहे परमानेद इर्पहे सभमो समान सन्गासन्ग रु 

} 


ह शमर्य्जी परमञरुषे कि 
हारम तत्पर्हे। ए ओस वचन खन के 
मी गीरामचेङ्रजी नही उठे तबे बृलिष्ठजीने 
है तम्हारे प्रसादने मै दए भया है नदे सर । वचन यण्यँहे २ ददश) 
चवि ३५ घरुनीषिधक है से के २२ सा का पिक 


चात विसुश्प है ए जीवशिशजीकावेचेन षह 
नहीहे लोके के सायर कर वारे ससार व्यव 
ग्री प्रवेश करके उठाया तन्‌ सरम 
मी करते मये हेगरुनी खन मेरे कैं कार्य नहीहे और निषेथेभी कार्य नही 
मे ग्रागम शास्त्रमो खरु उराएाशख में। थमे श्रमी कहा गुरुजोक वचन है | 
न कहि करके चीरामचेक्रजी जरो के। 


ननम 


ने. चर को गशिरपर रख करके सभकें कहतेभये हे सभाओं बैठे सशश लोक मेरा वचन से. 
“घर जो भे निश्चय करके कहना याव्यतानसे परे ज्ञान नहीहे खन्मवेत। णरुसै परे Fes रारन 
` इहे २२ सञ्च सनी देवता बदषि सम कहतेहे 1 हे रामजी हमारे समके मनें थे सा ही बिचार 
था परेड तेरे प्रसादते लम्होरे सवादते अब डळ निश्चय भयाहे हे शमचेद्र हे महा राज हम 
सुखी रहो। लुम्होरे को नमस्कार हे खस कह करके समही वसिष्टजीकी खाज्ञाले करके कद्र | 
जे चरके जानेलगे तबरामसंइ्नीके/शिश्पर पर्णोकी वषीहेतीम इ जे बाल्यीवीनीकहनेहहि म रदान यही. 
 श्मचव्रजीकी आत्मत्तानकी सिडी तुष्हरे प्रति मेशेक हीहे नेंसे रामारञ्चको सिडीमईथी यहकैसी हे यचनरदनलीर |. 
ले मालाहे सशरी कविकले! करके सेवने येग्यहे और यागीजतोकोमी स्वने योग्यहे यह 
सङ्गशेकी झया कराच्तते पास होतोहे और माकिके मागेको देतीहे २५जे/ परूष यह वक्षि. 
छ शमनीके सेवादको अवण करताहे सोभाचे केसा होवे अवणातेही मक्त होताहे और पर 


बरार जज हेताहे २८ भावें मोह करके मलिनखुथि श्वे तेस्‌ युङ्क होवे सहायातो. 


° कृयुक्त होवे सशश दे करके सक्न होवे से! खरुष इसके ताते सवै देवी सक होन 


_ द्वे शतिको माम होइ करके जत्मत्तानकें। माम ताहे जो इसका उन्नम छयिकारी होवे शो 


केसे सक्न नही होवे २० इतिश्री वासिष्टसोरेनिवीए। त्रकरशास्यश्वोद्धे्तमाप्ष्तारः १९२ श्री 
वसिङजी फेर गीरामचंदरजञी को सर्वशारउपदेश करतें हेरमनी सेसार कल्पनाको जानने 
हारे ज्ञानी रूष पदार्थेके रसकी भावनाको हो ससार कल्पनाको कहते हैं तिस प्रदा रसे 
की नही भावनाका संकल्यका त्याग करएत कारण कहाहे सघन उठाइ करके कहताहे सै. 
_ कल्पकात्यागही परम कल्याए। का खलहे तिसकेर औत; करए करके क्यो नही शेवते हे २ 
रूशमज्ञी मेज का महात्म महा ग्रग्यये इपहे जिस करके आए डा दको हरण वाला तन्ये 
श मः दतामणि ब्यपने हृदयमोमी है तदमो तिसके लोक त्याग देतेहे २ हरामी 


, झॉनसे जरे ज्ञानीहें सो संकल्प त्यागको नही जानतेहै और हथाही कमेक व्याग करते 


क स पडे ओर खत्तानीहे विष्टको कमै त्यार इयी पिशचगी भव्एा करतीहे ४ हेराम 


| ६ जरूष मोल्न लब्सी इपी रखीके शभये हैं से जेसे कामी घरुष सेदर इखीके वश होनेरैँ तेसै. 


आधे सुसभये अथे जायतभये यने दहयी निडाके व शमये खपने के नहीं जाननेहे हम कहा 
ड और कौंनहे शेस स्हपानेदमो मग होते है ५ हेर'मजी निको उपशमकी गीमईहेनिस्केंजपन। 
 जरक्टब धन सहित बन सिरीखा होताहे 
. की पाले नही भईहै तिसके ममता संकल्य करके निन बनमी ङडेव सहित यरजेसा होगा 
१ | = दे ४ हेशमनी जिसने काम कोथ लोम मोह मदमात्सय यह के राज जीतेहे खमाव क 


.. घट शको नही नोतदाहे सो मचब्योमो गाहे निस के। तत्वत्तान वेरण्यारि महा गएन 


है आह 
के नेर ८ 
१ र छ] 4 00: 5 


. हूर कियेहै शैसा उन्नमत्तानी परुषजोहे से तान वैराग्यादिउन्नम यणोंका पात्र होताहे वर | 


से पुरूष ममता रहित होनाहे और जिसकी उपशवत 


हे 4 हे ङ्ग 00 घेरे 
). ही होतेहे ` हेरामजी छड चिन्नवालको खल्यउपेदेशमौ दिलाए व'रके लग नाताले जस नेल 
स भोजलकी हद विस्नारकों मास होनीहे ओर मलिन पिन्नवालेको उपदेश नही लगताहे असे तये॥ 
हुवे लोहेको जलकी इंद नही लगतीहे ८ हेरामनी मैनें सखेडकाकको म कैयाया हे महा 
रज्य हम तततानके विचारतें चिरेतीवि मयेही परेत जोनसा तन्वाने रहित हे और मे). 
'डुदिहे असामी समने फोर पिरंनीवी जाना होवे तो कहो इतना सनके जुखेडकाक कहते भये, ४ 
हेसने एक कोरे वियाधर होताभयाजह कैसाहै तत्वत्तान से रहित और संसार सोको माग 
करके इड भयाहवा लोकासेकाचरन पर्वेतके शिवरमो निवास करताभया खक विचार वा. 
ला सो वियाथर बहत प्रकारके तप करके और यम वियम करके चार कल्प पयत गस्थस्य 
घा वाला होताभया ९ सो चौथे करपे सैतमो विवेक यक्ना होतामया संसारके खसा३ज्य नतामे 
शा भेरेकें। प्रद्य करणको यावतामया "चाय करके छल्कताभया हे महाराज जो सभका आयार 


_ ¬ जम र BS / 


डोरल केशे रहितहे कय उडते रहितहै ओर यार अं रहित जे। परहे तिरके 

१. ३ प्रति कहे! १२पनाकाल मै जडता करके सोया जैसा रहाहू खब मेरेको आत्मक मतेन 
बोध यक्त भपाड् छ संसारमे अनेक काशी केवल जन मरेएी को भागने इवे जी ऐ होये हे 
मधम वासने कछ करतेहें नमोदा वाले क करतें जैसे मच्छर कमलमें! रहते २ खेय 
हाशज मैने कवेश्के चेत्र रय बगीची किये स्मिका दे चियाले जुट कैसीहे प्रकलिनहे कल 

खता निनहओो कल्पछलें।कों। क्येता चण्डोह मनकी चाही श्वय संयदाको देऐ हारीछ २५ 

परेन सुमेर पवेतके कंजे।में। और वियायरेंके नगरोमें। और वियानेकी सुंद्रमालाओं के | 

२ मंद सगेथ शीतल पवन चलताहै जही तषमे चिरकास विहार किये यरे वनय क 

। किना साथचलतीहै दिय्य उसियँ। किया उना उयी लता में बिहार कियेंडें सक्ता माशिके ह 

च करके यक्त मनको हरऐहारा उप और शील निन्हका खसी यगन सहित लोकयाजोकी 


पुमा”... 


ˆ जरयामो बिहार कीयेहे ९६ हेमहाराज तिन्हमो मेरेको सुंदर सुख करपोहार। कद अनुमा. 
" खुम नही य़ायाहे संरी मनका विनाश होने करके दग्ध मया मस्मकी न्योरे हुथा मेने यव 
_ ज्ञानाहे ऐ० जो कह मेने सनाहे और स्परी कियाहे सेगिथा है खगीदिकमो सो सब्‌ रस राहि। 
त मयाहे खबमे व्याच सेवन करं तिसकें। शिताची कहो १८ निसके प्रा मये फेर मामहे 
नेकी शेष वाळ्हा नरहे तीसकी मामिमे मे कष्ट करकेभी यलको कराह ४ निसने सुदर इ 
सियो मोग सहित मोगीहें तिके तिम्ह मोगेने मोगलियाहे मोग वालाभी मेंने ऊघर्की पद 
वीके चरता नही देएवाहे ओर ग्राकाशमें। उखताभी नही देखाहै समही नरकको जाते देरे 
हें "यह ड इंदियें। की सेनाहे शारीरके शत पेत जीवको भंमावतीहे जो इसके जीत 
नेके उद्यम करते हैं सोही महीया शरबीर हैं २१नोनसे जतँडी यरुषहें सोही महा 
रूष हे बाकोके देर उपी मासके पिज राके काकेके बरोबर हैं मे इन्ह इहि योंनें उडा कके आ 
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अमायां जैसे महा बनमें चोरों करके इकेला ससाफिरडराइ डुडाई भ्रमायाजाताहे २२ हे। 
महाराज जैसे कोर महा आपदामो मय होताहे भसे मेभी आपदामो मन्न भयाहह और साथनें 
स रहित है मेरेको शील दयाके उदय करके उद्दरण करो तुमउद्घारए। कर हरेहोजनसे ज 
गतो अन्नम सेतजन होतेहे सो त्रेसोवप को जीतने हारे हेते हें तिके सबागमके खरु परम 
शकक हरऐहारे को कहते हें २३ ककस संडीजीकहतेहेत हेवियायरोमो गे देउन्रम शीला, 
वालाहे देवयोगते तेरेके सेसार ङ:खका बोध मयाहे जब नेरा कल्पााका समय जयाहे सेसा 
र पी कहेते विरकालसे निकलने को योग्य भयाहें २९ यह विद्य मारवाउकी रेनीयों जल की 
. अतीतीकी न्याइ वास्तव नही होनेते डश्यमान है तदभी पसत्यहे जो ऊछ यह मास ता है 
से संरी बहमही हे योर कच्छ नहीहे २५ जे यरूष गरोंका वचन सुनकरके मूल सहित से 
` कास्य व्यागकी यत्न करके उद्यम करतेहें सोही संसापके जोततेहें २६ हेक्याधर से कल्पके 3 
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दय मत्य जगत इपी चित्र डटि होनाहे संकल्पे लय हेनिते लयके माम होरे नेसे वि 

७ ज स्यनेवालेके सकल्फत चित्र होता २° मो सरूष अन्नपानाररिक मो जनाद रकें। म भयोहे वि 
सका यह पिछला जन्मते डू सराजग्म तिसके नही होन्नाहे सो रुषं कमको त्यागने नही करना हे 
कम तिसके आप त्यागन कश्नाते हें जेसैसराने पत्र शत ग्रापही गिस्जाते हैँ * यह जगत चि 
चके संकल्पक चमत्कारहे नही सेकल्प करोते सयको माम होताहे और अविदाय करके अपने 

_ हाथके वस्न जैसा अपने अथी नहे जय चाटे तबही त्याग कर २८ सेहरी शास आमाको जानने 
प्री खगे वासना रहितयरूषके जेगमें। लगते जो झटके वारे वार जानताहे फेर समखदि हो 
साइ सो परमपदमों थित होताहे ३” हेव्याथरजब लग चदा्थेकिउ दयक प्रति सुखनिजेसी वि 
सक्ति नही भई तव लग अपने यरूष के यत्ने करके अन्यास करताहे ११ हेविद्याधर श्वि 
आधाभाग आपसमें। शासन विचारणा करके निरते झोताहे और खाधा माग यात्य ज्ञान कै | 
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उ विश्चय करके विन्न होताहे ३२ तिसतें शास्र विचार वास जहा तहने चेरण्य सहिते 

त झो२ वीतराग ओर बामवेत्ा रसे नत्वत्तउरूपके छूंळ करके यल करके तिसको बाणपन केर * 

। हविधाधर तिसतें उपरोत याथा श्रवियाका भाग सतसँग करके नित होताहे यथेमे ्राथाशा 

. खेविचारकरके निइन्न होताहे चीथाभाग अपने निश्चय यले करके निने होताहे २४ हेवियाय 
रसेतजनोकी संगति करके शाखार्ण विचार करके शयने यल शवक निश्चय करके कियाद 
मल च्तयके माम होतीहे तिते कम करके पक पकके सेवे अथवा पक बार इकदवेही सेवनक 
३३५्ेवि्यायश्ञगतके पसरएका कोई योर देश नहीहे कालभी और नहीहे थारऐका आभा 

._ गमी नहीहेजेसे अयेर ओर भकाश बाकाशमे।ही होतेहे तेसं जगतका उदय और काय एक दतः 

__ करणोमोही हैं ३६ इसमें तेरे मतिजरातन इतिहासकै कहतेहें औओनसा तरस रे एके अंदर पहिले 

इका उन्नोत भयाहै तिसको छै सन ३० एक कर्पोतरमे इंड जैलेक्यका राजा होताभया सोइ 
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` शरेकेडयदेश करके अपने ग्रम्यासते ज्ञानदपी आ्राबररातं रहित होताभया € नशयणासेले 
सा“ कर महा पराक्रमी देवता तिसके सहाय करणो हरे होतेभये सो कही जिपजातेभये तद इड 
९ जकेला रहा महाशस् गख करके देग्योके साय सड़ करतामया सो महा परक्मी देग्योते जीत 
सया तिहते शिताबी सागजाताभया ३८ तिन्ह देत्योकी डि जव समगर तब खिद् पाइ करके रेड 
श्श्यंकी किरणोमो ष्ट होता एक जसेरेएके किशके मो सक्म इप होइ करके प्रवेश करके पड़े 
पजाताभया ४: इसतेउपरीत यड्के विस्र करके निठठत्तिको प्राप्रभया रंड तिस बसरेरएके 
मटर मंदिर कल्पन करके निवास करता मया तिस मेदिरमों वेदा इंड़ वाहिर नगरको कल्पने 
क्रताभया तिसके बाहिर खनेक देपानको कलयन करताभया ५९ हेविधाधर तहो रहते भये 
इड सशरी नेसेवधको कल्पन करके खपे, इ्त्वके अधिकारको करता भया इस मकार कर 


कलहे रंडके हजारो यन पोत्र होतेभये तही आजतकरभी तिस रेका डश रण्यमो स्थिते ४र 
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- निद इंदकेकलके समही नहा इंडके अधिकारको करते भये तिसतेउपरोत से इ तिर 
त यत्र पोचङटबादिक परमपद को ग्रायहोने सये ४४ हेवियाथर नोना इंड इस सहिका इ 
` रेएएमे माया करके पाथा तिसकेऊसका कोई इही इंगरके राज्यको करता भया विसके म 
ङहस्यती के वचन करके त्तानकी माशि होनी भई ५५ सोमो देत्शोके साथ युद्ध करनाभया सं 
एी षाजुखीको जीत लेताभया से ९ अश्यमेथ यत्त करतामया मन करके ज्ञानको तर मात! 
भयास किसी काय के वशते कमलके नासके तेदमो विरकोल निवास करनामया ओमी सेके 
डे उद्रभाव के उन्नोनोंको खनुमव करता भया ४६ सो रही मायाको जानने हार यह इछ या 
_ उताभयाजज्तत्वको मे देखो से चह्मके। देखतामया यह कैसाहे पश्र सवेशाक्गि यक्रहे स 
_.. वस्वमें| व्यासहे सर्वकालमै। सबै मकार करके सत्र सवेजनोने देगवियाहि ९७ फेरु केस | 
__ _हेसवेदिशामे हे हाथ पादो निसके सवैले नेन योर सुख रशर लिसके सर्वत्र अवशा वालाहे 


क 


भे” समकै व्याप्त होइ करके सथितमयाहिटप्थ्यान करके सर्वत्र ण्क उपक देखता भया कैसहेउ 
सा" दार बड़ी यक्तहे सशरी सरहको तिसमें। हमारी इस सृष्टिकोभी देखताभया तिसतेउपरीत इसी के 
इका रज्यके अमो फेर इंह होतामया जगतके रम्यके करताभया सशरी इन्नीतोका गवभेव के 
रताभया ४८ इस प्रकारकी माया करके अनेक इंडोके उन्नोत भये यह माया नेक प्रकारकी प्रती 
विके करतो हारीहे सत्य परब्रह्मके विचार करके लीन होजञाती हे ५' हे वियाथरजे पदाथे सत्य न 

हीहे सो कदाचित मी सत्य नहीजानना हे केवल पोलइप है सभके लय होने में शेष रहए वास 

है गरब हे वोधको माम भयाहे अब फेर सूरत रहित सौतिके मत थारए। करे ५९ हे विधाथर हे संशो 
कल्पना कलते रहितहे योर सड पे ओर यानंदउपहे ओर शतइप हैं ओर शअरहे ओर उषे 
तन्ये मायाके विलासे खाकाश इल्य स्वदय है सो स्वय करके पर्वते प्रमाता डश्य इयहेरता 
Breen रमाएर उप हेताहे खात्म विचार विनाजीती नही जातीले ५१२वत्िष्टनीशीरास 
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» ख्रजीप्रतिकहतेछैँगहिरामनी फेर संखैडकाक मेरेको कहता भया हे दलियो शदे छे ॐ 


डे ह ५४४ बुक ३ { 
सो इत संते सो वियाथर राजा शोत ज्ञान सवप होता मया समाथीमों स्थित होताभया योगे खन 
! कृष्पानमें एकाग्रहोता भया ५३ सेरा स्कपकोः ध्यान मेने वारेवार कराहे विस जिसने ने 
जे मेने कहा है तिस तिसते बोधकी हळताके प३ वारके फेर ण्य पदाथेमे मय नेहा : 
भया ओर चरम निवीएको मास हेप्ताभया ५४ वरिग्छनीक हते उसले मेने कहे नि 
चिज्ञवाले घरुषको किया उपदेश जलमे तेल इरी न्याई विस्तारको पाय ही ताहे ५४ येह 
अनिको योग्ये यह यहए करने के येग्पहे सेसी हसक विन कस्श्नाहे से। खरुध ससर 
ks च सुक्त नही होताहे सो सवैज्ञ है नोमी मूळ हे ५० हेरामनी घरीतानी सदा होने योग्य : 
| दोरज्ञानवेय नही बने योग्य है मे अत्तानोके। मला मानता है ज्ञानबेञ्चको भरा नही मा 

| जतरा पे० हेराणजी ज्ञानबेस केन होताहे त्तानवंध तिसके। कहतेहें जो यरुष रे को 


» सकेकि सनावता है यायभी पउताहै कारीगिर सिरीरबाउपजीविकी वाग्ले शाखकै अ सके 
नाहे शारत्रकी विधिम आप वर्तमान नही होताहे से जान बंध कहाहे ५प्जो रूप यन्न वे 
समाज ग्राम होनेते सन्‌ मयेहें शण्खोके फलकैजानते हें हमको शा आई ग्येहें चौर 
मरी करणो हारीकी न्याई य वे लाभ वालेही शाखार्थको जानने हारे सो ज्ञान बुध कहे 
छे ५ जोनसे परुष शासन! कहे गछन्रि मागको स्त करणो होर येम घडन होतेहे औरान 
उति करके ज्ञानको देने हारे शाखामा नही एडन होने सो तानबेघ कहेंहे 4९ है रामजी 
आहार वालेउन्नम कमको करएा प्राए घारपो वाले याहारमी करएग तत्वज्ञानने वाल प्राण? 
धारणा भी करणी जन्म मर्णाङःव निज्चन्न करर वासने तत्वलाननेका खभ्यास करने येएव हे ३ 
रामजी मायाके प्रवाहमो मेश। बने नेसे कायको जो करताहे खोर कामना कैसे कर्पते रहि 
& कर कक अए शण्देघमे झल्यहे चेतः करए जिसकासो पंडित कहांहे यर हेरामनी जीवके/ केव 
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|? शहत मृमताके उ| रए मात्र क हेते हे तिलक पका जगतका ज्यहे खोर खातामा निज 
` शतको जगत के लयको कहते रे यूह उपदेशाकी मण्य भूमिकाहे ६३ हेगमजी वेरग्यकी द 
_ सना करके सहरी जगतको त्याग के र्सजगतकी वायाकी प्हतिलेउउ करके मंकी बहता की 
ब्याड कलेक रहित हो? करके परम पदवा कें। चलजाओ। ६४ हेरामजी एक मेकि नामा बाहार! 
द्वाताभया से माश्‍्वाड देशके माशेमां चलता डवा महा गरमी करके तपा हुवाभो लाकोके याम 
की अदश करना हुवा मेने देखिया ४५ हेरामजी लब्होरे दादा राजा घजके यज्ञ करभो बालि मै ख 
पने ग्ाशञमते याकाश मारी करके जाताया तब में में की ब्राह्मण के धष करके व्याक 
धके देख करके दया करके वचन कहना भया दई हे मारवाड़ की फाडीके ससाफिर तेरे के 
| जु  कषाल श्टावे यह ग्राम नीच लोके के वसने वालाहे इसमे तेरा विद्याम नही बनेगा और खा 
चीनकी पउने करके योर महा उच्च धष करके बघ ते छत्येत बळतीज्ञातीले ४० परेल इस 


 शाममों प्रवेश करए भला नही जिस कारएातें महा यंयकार वाली केदरामो सप दनक सछा 
डे पन्यरी नो कीडा बनना अचार मारवाउ देशकी काडीमें लैगारा सग बनन अछाहे परन्ठ 
ग्रामके सूरु जनोंकी संगती भली नही यप मंकी ब्राह्मए कहनारे हेभगवन हूं केन हे थ 
रू कैसाहे सती जहिं और महामहे और महायेये वानहैं निसकारए ते गकल नही है 
सस्री लोकके उत्ततकों देशवताहे ने से 


है ६५ हिमहासने क्या वमने खन पोन हे त्न 
यह संसार संएशी उद्गम यणे रहिते इसमें। तं सवो ही जेस विराजमान हता है 


हेसने त दोषो से इण्यहें और बनेर करके सरे ओर सरी होए करके भी पयर मि 
त समते असंगहे तभी सर्वेज्ञप्हे तेरेको जगत कभी प्रतीत नही होले चोरका वे 


सुसाफिर यमके डन्रोतके असेगता करके देसी. 
कियाहे अथवा ले महा सिड है निस कारणी त. 


fx ३ सततः करतां पतीत रोते सुने तेरी बानी ओर इपउपशमको अश्म भया है खोर 


i is नम ___ MTR 
नि“ संदर हे और प्रगट प्रकाशमान हे परत विरोधी किसीकाभी नहीहे और निजि को भा 
र घ भयाहे तोभी सवत्र प्रजनत्न हे यह किस कारशाने है ०१ हेमुने मे शाडिल्यके कलमे प्रक 
ट भयाहं मंकी मेरा नामहे नीथे यात्राके प्रसंगते बहते देशेमें फिरा बहत तीसेक 
ए३ करके सन यरके जाने वाले उयूत मयाह ०२ परत भे विरकर मन नया चुर के जानेको. 
. उद्यम नहीभी करनाह यह संसारे स्तो के समार मोको मेने देशविया है डुह समागम 
“१ = कैसे हैं क्चिलीके चमत्कारकी न्याई चेचलहे ०३ हेभगवन तुम मेरेको कृपा कर के यू पने 
. आपके सत्य करके कहो आप कोनहो सतजने के मनद्पी सरोवर गमौर होतेहे और ति 
` भेलभी होतेहे ०५ महात्मा लोक दशेनतेंही मित्रता करतेहें विन्हके दृशनते कमलो 


हम 


न. मोहतें छुटावनेको यो'्पहे`६ शीव 'िश्जीकहरेहें हे महाड में वसिश्युनी हे सकाशे 
-सा-ही मेरा घरहै किसी राजकरषिके काथ्येतिमिन इस पारीको आराह हे खव चिंताको मत करें तवे 
९९ चा जनेके मागीके थायगयहैं स्थिय करके संस समद्वके तटमा मास अया हें 3७ हे मेकि वेशा 
ग्यादिक युक्त मई खसी मति ओर शोतह॒पा आकृति यह दळ खुद्चिओोको नही होतीस ००८ मे 
_ किकावचनाहेभगवन मेने बहत मकारकी दर! दिशा भ्रमीहे परंत सेशयके नाश करो 
ता हाराउन्नम जन मेरे को कोई नही मिला अब मेरेकें! सेसारमें! अनेक जनके पाए के 
_ रएका फल आग्रभयाहै ०८ हेभगवच वेहुत दोषको देनेहारी सेसारकी बेहत दशी द्ध 
तम बहत ङ एरी भयाहे यह सेसा्के स फे२१उत्पत हेनेहें फेरशनशहेलेे वरप ३ह्तेडः से 
£ ताहे तिसते यह डः खपी मासते ०- यह संसारम सलाह डः ससपह ते में 
र्दे भस्त मानताह निरते डः तोन फेर डः रव नही हेते हें और सघोके येत में 


@ि- भैनै ङःएतही देखेहें तिसते सए मेरेकोडखको करतेहे मेरा चित सड के तरे 
सा. या करके व्याकल भयाहे खुशक चिता करके व्याम भयहै ०९ मैं ईय सएकैमो तत्परम 
२७ याहू भेरेके। विवेकी जनस्पएी मी नह करते है जो विवेक हयी रूये उदय नही होवे तो 
चासिना हपी राजिका दस्य नही होताहे यह चितनयी हाथी मदेस्यन्न मयाहे जिसने नो 


ओ। सत वस्त नहींहें तिसके सत्य वस्छ नान करके गले सो बोसाहे नेसे दालक काचकी मो _ 
जाके गले बाथताहे ८२ हेसग्थो जैसे शरद करलुऔ चन चराका सेथकार डर हेस्ताहे 
| र दश दिशा लिमेल हेतीहे तेसे विवेकके उद्यमे मे!हका यकार नछहोताहे और 
ओ- चित्नको उनि निमेल होतीहे यहम सत्य ज्ञानताह साखुजेनोकी कही वानी बाथेरै म 
= प्नकरतोहे तिसते तमने मो मेरको सेसारवी तिके देने हारे बोघ कराणेतें मेरेको 
संसार डः जकी शीति करण योग्ये ८४ ग्रीवध्तिष्टजीकह नेहें हे मेकि पहिले इंद्वियों 


न. मेहतें छुटावनेको येग्पहा*द जीव दङनीकहतेरे "है महदे में वसिश्युनीह आकाश 
«का ही भरा चरे किसी राजवरेषि के का येनिमिन्न इस मारके आयाहू ते खब विवाकी मत करें तत्व 
७ च जनेंके मारके बय ग याहे स्थिय करके संस स्के तरम मास मया हैं >° हे मेकि वेश 
ग्यादिक युक्त भई सी मति और शीतहपी आकृति यह द बंडियोके। नही होतीहे ०८ मे 
किकावच न॥हेभगवन मैने बृहत मकार की दशा दिशा भ्रमीहे परंत सेश्यके नाश करे" 
तत हार उत्तम जन मेरे को कोई नही मिला अब मरेकी) सेसारमें। अनेक जन्मके पएय के 
रोका फल आग्रभयाहे ` ८ हेनावचे बेड ते दोषको देनेहारी सेस्तारकी बहूत दशा द्ध 
एबम बहत डःखी भयाह यह सेसाएके सलत फेर उचत हेतेहें फेरश्नशहेलेरें अवश्य सटनेड:एद 
= स्ता तिसते यह ङः इपी भासने ८ यह संसारम साहि डः खरप विसते भ 
i भल मानता निरते डः खोने फेर डः रवे नही होतेहे और सोके खत झर 


नि. भेने ङःएवही देहे तिसोते सघ मेरेकें ङ्के करतें मेरा वित्त सः के तरे 
"सा. शो करके व्याकल भयाहे खुशक चिता करके व्याम भयाहे पर में रेद्रिय सुल्क तन्यरभ 
५७ याहू भेरेके विवेकी जनस्य मी नहो करते हें जो विवेक हपी सय उदय नही होवे तो 

. वासना इपी रातका दत्य नही होताहे यह चित्नइपी हाथी मदेम्सतन भयाहे जिसने नो 
. सत्य वस्त नहीहें तिसके सत्य वस्व नान करके गले में बोयाहे जेसे दालक काचकी मो. 
जाके गले बोयताहे ०२ हेसग्पो जैसे शरद करतमो चन चराका गकार इर हेता 

. रदश दिशा नमेल होती तेसे विवेकके उदयम मेक अकार नछहोताहै और 
 चिन्नको उति निमेस होतीहे यहमे सत्य मानताङ् सम्झन की कही वानी वेथते य 
_ प्रकरतोहे तिसते तमने भी मेरेको सेसारकी शो।तिके) देने हार चोभे कराते मरेको 
संस डः जकी शाति कर योग्पहे ८४ ग्रीवप्तिष्टनीकहतेहें ५ हे मंकि पहिले उंदियों 
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ति. करके विषयका मोगजो लक्षत करणा लखना सो सेवेदन कहाट्टै विषय नष्ठ भयते र 


।“सा- तिसका सेबेथ विचारए॥ से मावन कृहाहे विषयकार चिन्रकी छि करणी वासना कही है 
गरेभमो मोग चाहना मे। कामा कहीह 


१९९ कर्‌ मरएरिक मे मी हळवासना करके इसरे देहके था 
` यह चारो अपने नामके खथ करके महा अनर्थके करने हैं विचार करोते अर्थ रहित होते हे 
अपने ग्र्थकी नही करतेहें ०५ तिसते हे मेकि बिषयोका सेवेद्‌ नही भावन जाने सा कैस 
सशरी दोफेंका खाअयहे गीसमीही संहर खापदा रहनीहे जैसे वसेतवकड मौ लता सेके ० 
विवेकी सरुषको संसारका भ्रम वासना सहित कए हाताहे जैसे वैशखमाहके येनेमे यीष 
` चतो टथिवीका रस अक जाताहे ८० हे मेकि निस बोय करके तदव वस हो होवे तिस 
के वोध कहनेहे तववरतको बाध नही होवेनो वोथेने क्या कोएणहे निस्त कारणने तत्दकै कोय बचा जे के 
Sinn कसे वोधका विशेधीहै ० हे मे कि देखने हारा और देखऐकी किया और देखने योग्य नो पदार्थ 
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| ट फन ७०७8 | त्ती न है थे कक जे जता 0 हा 
ने. द्वे यह तीनोम एक एक पति केवल बोय मात्रही तील होवे तो सारक बास हाता ह 


we 


"सा. त वोधका खेत होताहे गोरे जेस शकाश खष्यका नाम जाननेते आकाश पप्यकी अती _ 
रे» ति कदाचित भी नही होती है तिते तत्व जाननेको ही बोथे कहते 5८ हेम॑ कि ओहि 


ओ- झके समानजाती वाला होताहे सो तिसके साथ पक इप होनाहे जेसजल जल्लकें सा 
` थे इयके साथ आकाश याकाशके साण मिल जाताहे तेसे बोध सर्वत्र एक जेसाहे 
. जे ग्रापस्में। एक जसा होनेते पक इप होवाहे ४“जो कहो काष्ट पाखाएादिक मों वो 
१ नहीहे और बोध इय यात्रा एक ग्रदिती हे काष्ट पाषाएपदिक जडहें तिन्हमो बोय 
जप सन्नाउप परमब्रह्म नहींहे इस करके यया की हानि होतौहे येस्ता नही क 

 हाजेसे ओर पदार्थ तान करके असत्य भासते त्ेसेकाए पाषाएणदिक वोध बिना स्वमाव 
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की रा हव ०० 


< रमक यहे बाहाः भे ब्राह्मण हू श्रेसा करण बेथको करताहे मै 


ने देहादिक नही श्रेसाफरण। सुक्किको देताहे एताही देथ हे योर प्ताही मेध्त हे ओर खाथीन 
सा" है इसमें क्या खसामथे हे ९२ हेमेशि यह मतप्य उपी तहे से तासनाइपी पवने करके 
४ उडाए हें निहकेऊपरजोनसेङःखे थार पड़तेहें सो कहने की सम थे नही र । 
यह मलण्य लोक सोती करके सक्रमये विषय मोगीके २समो ग्रस भयेहे जेरे हाथ कर 
के ताइन किये गदेके गोलिउपरको चळके नीचे पड़तेहे तेसै इही मका करके नर 
कुम पडतेहें फेर काल्पातर करके योर देहातर पाए करके और जैसे होजते हे ९४ हेमकिय्‌ 
ह सेएणीजगतके भाव आयसम खसंगहे जैसे वनमा पत्थर होतेहे इन्हे पके कोके दे 
घन करको मावना ही संगलीहे ८५ हेमे विचार करए मात्रतें बंथकी उळ वासना मी 
टु न हे नहीहे जेसे कठिन मारीमे चलने होरेको ग्रपने हाथमे दीपक काउज्ञाल करणो बलिको 
सारी सुगम हेलाहे एद हेमेकि जितने यह देह रखी यनउत्रादिक गत के माव है सो 
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वेः विचार करके सकी रेतीकी न्याई रामौ 1शिथिल होजानेहे ९० हेमेकि संरी भावके नि 
5 बगाही चेतन्य स्वहपना मानीहे असें स्वयेके परवनोंके मिष्याही पदार्थ ता मानीहे श i 
पदाथक जो अरफेता रच्ण हे सोही वंथहे बो२अपेच्ाजो हे नही इचा सोही सङगे वि 
अ्थेस्तामो जो विद्यात भयाहे तिसने क्या पदाथे चाहीदाहे सो सरीकाम भयाहे ४८ शीव 
जीकहतेहेपहे रामजी मेकिनै इस यकार रवण करने हवे निसतें उपरो अन्येन बलवानभी 
मोहको विशेष करके त्याग कर रिया नेहे सपे खपनी त्ववाको न्यागदेता है /' हे रामजी जेस 
ससार मुवाहमो काय आजावे तिसके करना हुवे विसने संरी वासनाको व्याग करके शत 
धे पयत खत्म विचारकी समाथीमी स्थिति करीहे (१ सो मकि बनकर पाषाए के दरो 
| बर स्थिरता थारएा करके डतः करणको शोन करके महा योगीयर मयाहे हम लोक विस 
 केय्याचमे चेतः करएामो मवेश करके बोधन करते हैं तो सावेयान हेताहे नही लो भ्यान 


५ चो मय रहताहे ए२ रतिमेकिमसैगःसमाससूपशेरामनी अेसैयाकारणा मो छत्तीका बन नही है 

रा" औसे रेतीमें। लेल नही है जैसे चंद्र मेडलमो विजली नहीहै तेसै विज्नमें। रेहारिक नहींहे ९ हें 

` रामजी जिस य॒क्ति करके बेने तिस यक्ति करके अपने युरुघार्षके यत्ने कर्के वासना को निमे 
कर यही कल्पाएका उपायहै ४९ हेरामनी एने खुरुषाथे के यल करके मैसेजानताहे तेसे ख 
हकारके भावके अंशके निरवाए कर यही वासना दायक छूने २५ हेशामनी अहेमावकेत्यो 
गने उरी पोरषु यत्लते परे सस्रे नरताको योर गती नहीहे अहशाव व्यार ञ्चघूही वासना ब्त 
यका नाम कहाहे ४६ हेरामजी चोर शोक यस भये सेने कदि न संकरकी प्रश्नमा डुगीमस्थान 

मओ कम करके जैसा खान समागस होवे तेस लोकको परचाने वाले अतः करणम डःख श्हि 

0. . पा लव उर सी साकोकी ग्याई ड: खके। मान ४० हेरामजी सस्री योके समागमो वि र सेस्ार द्‌ 

 ऋएमे। औए उत्सवें।के:उदयमें। वासना सहित सर उरूषेकी न्याई खानेदको सेवन कर <० 


नि. हेरमजी सृत्यूके कार्य यद्ादिकों मॉ पाइ इपी पाएी गरेको वनकी ससि त्की य 
"सा: हू व्यास रहित जैसा होइ करके कोय इप अथि करके बासना साहित सह परूषकी ग्य ३ 
५० शकयता रहो 'प हेरामनी अय भाविके कार्यो में! कम करके भये ओर खेद करके रहित भया 
। छ वासना सहित सर परुषकी न्याईजेसे वला मच्डरी वाले भ्यान स्थित हे।ताहे नेसे दय 
. की प्राप्रिको क्चिरए। कर ४८ हेशमजी दया करए योग्य दीन जनोमो दया कर महात्मासरु 
 चामेधे्य रोर दरको कर अंतःकरण मों यात्स विचारके यानैद सहित ज्ञवा छै बाहिर के 
` कर्यो के वासना सहित मर उरु एकी न्यार वन्नेमान हो ९" हेरायजी डतः करतां नित्य 
ओ- आ्ात्माकी माना सहित होने करके सयित होवे ते तेरे उपर कृेकी थार। पडे सो मी कोरि 
त ेभ्नाती है ९ हेरामजी तेरे विन्की उत्ति संकल्प त्याग करके लीन भई जेसी ओोरवाहिर 
. के कामें आसक् मई है दे अब ओर अंतः करणमें आत्यत समभये जैसे वित्त करके 
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३° चिताज्चरसै रहित यितह्रो २ हे रामजी जो तं सुजमिमोह्ै तोजाग्रतकी न्याई हो जो जागता 
“सा है तो सुखतिकी न्याई हो और जायत खपि दोनेंमें। एक इति होवे ते! तै निर्विकार होवेगा ३ 
२ रामजी ते इसजगतकी डत भी नही जान और पक यदेत मौ नही जान रसे निज्चय 
करके परम विद्योतिकों मामहो याकाशकी न्याई निमेल पित्त हो ९ चीरामचे्नीकावचन 
खौसुनिप्रतिपडेसनि शरेष्ट जो जगत दैतभी नहींहे ओर अडेत भी नहीहे ते में राम हेतू ब्‌ 
सिह असी प्रतीत केसे हैं सो मेरे मति कहो ५ गयास्मीकीनीजीभरदाजपरतिकहलतेहे 
हभखाज ग्रीरमचेदनी अस वचन कहें संते मसका उत्तर कहने वालेमो अष्ट वषि 
समके प्रत्यत प्रकट सणमात्र मोन करके तसीहोते भये १ तिस विनी के री र्यते 
. तसंते गब कैसे उत्तर होवेया शरसे संशय समद्रमो सभाके लोकको मम भये सेते ` अरो 
 ज्न्जीश्रीवसिशनीप्रतिकहतेरे। हेमनि भेष्ट तम मेरे न्याई क्यों सी स्थित भयेहोे 
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२. सा जगतमे कोर प्रज्ञ नहीहे गिसका उन्नर तम्हरे मनमो नहीफरण होताहे ५ आया 
~स नीकहतेहे। हेशमनी में कछ कहनेकी यशक्यता करके केस्तय करके दली स्थित नही 
स याह किंत रस प्रथकी कोरी न्मी होनाउत्तरहे तदभी तम्हारे संशायकी निनि वालेक 
छउन्र कहत हे < हेरामजी दो मकारका अ करए हारा होताहे उसमें एक तत्वत होते 
एक आज्ञानी होताहे ग्रत्तानी के ग्रत्तानीके समफने योग्य उन्नर देना और ज्ञानीको शाचीके समऊ 
मे फेण्पउन्नर देना ९ हेरामजी इतना कालते तत्वेत्ानकी नहीजानताथ विसतें बिकल्प सहित 
ओ- उज्नगेंका अधिकारीया ९९वते। तत्द्तानी भयाहें परम पदमों विशत भयाहे तिरते सिकार 
` उन्नरेंका पत्र नहोहे ७ हेरमजी उरु षजेसी इतिवाला होताहे से तेसे वचनको कहता है 
_ तिमते में तो बानीसे परे यरमपदमेो वित भयाहू ते खव तेसाही उत्तर कह ने योग्ये ७ 
' ज्रामनीजोउरुषजोवताहो शोत दवन्ञिमयाहे यवहार करताभी सुत उरु घकी न्याडे जड 
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करे. टव्रिजेसाहे तिसकें। परमपदमों प्रासभये कोजानतेहे र हेरुमजी खहेताही परम अधियाहे 
-सा- निशात पटका विरोध करणो हीहे विस करकेही मूख खरुषजानीदाहे सोही विदीस अर 
२४ चवी चेष्टाहे (५ हे रामजी जसा शरदश का आकाश नही शोभताहे और गभौरनिव्यस्त म 

या क्तीर ससद्रभी नही शोभताहे और हएीमासी का चंद्रमाभी जैसा नही शाभवाह्े जेश ते 

दत्तयरुष शोभताहे ९४ हेरामजी जेस व्ित्रमें लिषी यद्ध करती सेनाको उड्‌ च्तोभके न 

ही करताहे तेसं तत्वज्ञानीयरुष व्यवहारकें करतामी चोभकों नही पासदोत। "जो यर्ध 

डू प्राप्रिमोग्रैरम्प्रेनिष्ट प्रासिमी शोत होड करके च्य वहार करताहे तोमी सतयरुषकी न्यः 

६ जिसके खतःकरण में व्यवहारकाऊरएए नही होताहे सो निरवाए। सुकी अल भ वे करता 
_एहेरमनी तिसते संरी कस्पनाके घयकें त्याग करके याकाशकी न्यारे जैतःकरएओं 
ह _ च्यवसपकी ऊन्यताके सेवन कर व्यवहारका नही करेएपाही परम कल्पाए। कहाहे इस क 


विस्रा होना परम उन्नम पदहे ए हेरामजी ज्ञोरुष परम तत्वमें वित मया है 


1. लिसा समड्डी भई है और रागाडेष से रहित भयाहे तिसेको शातता होनी रे 
५ हार टोनी पक सिरीषेसे २ अथवा इसके निवाणकी प्राप्रितें शोतताही शेष रहती है ॐ 
। क मनि निञ्चय करके वासना रहित होवेग से अवहारकें कैसे करेगा ९ हेर'मजी जब॒ल 
._ पा तवज्ञानी सरुषके निरवाएएष्ट नही भया ते । से व्यवहारके कराहे और राग 
. ज्ञप भयादिकें। का तिस के। उदय होताहे * हे एमजी सोही प्यान जानना अथवा समाधिञः 
. अनी जे ग्रहेमाव का नही करणे ज्ञोनसे जड़ नहीहें तिन्हकेजउताकी न्याई निर्वाए। सिद 
__झताहे बह कै सा हैं सम चित्तता शेत चितन्ी सहित निर्विकार हैं ३ हेरासादेक तत्वेवेतत* 
 जवाचच सेमूङके विस्तार करके प्रकट भये जो दैत मागे और खेत मारीहें तिनके मेदे 

के श्रमको प्रकर करण हारे मत भेदे करके ड: रकी मांप्ति वास्ने सूर य रुषोकी न्या 
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गो. वेदको मत माम होवो ठम तलवेत्ना होइ करके भेद शशिकें। त्याग न करो २४ तववेत्ा पेडिलो 
' सा की संगति करके जादै इपी तलवार कें तीच्तए करके खान इची लता के तिल तिल प्रमाण 
£ करके खेरित करो २५ हेशमजी देह यारीजीवोको दो रोग महा बोरहें रस लेककी वाळ और प 
 रलोक की वाळ निन्ह रोगो करके यह जीव सएणो पीरित भये मह ज्चोरड्ःखो को भोगतेहे २७ 
` हेरामजी अ्र्ञानीजीव्‌ इस लोकके ह7ख हर करण वाले मोगइपी ड४ ओषधीओं! करके यन्नेक्‌ 
 रतेहे जब लगजीवतेंहें तब लग रह लोक काल यन्न करतेहें बोर परखोाकके सुख वाले यल 
नही क्रतेहें २० हेरामजी औंनसें उन्नम परुष॑हैं से परलोककी महा जाधीकी चिकित्या वासले 
शाम ओर सत्संग ओर आत्मवोथ कि ख्ख उपी शोषी करके यन्न करने हैं २० हेरामनीओो 


कोई अवश्य पर लोकमे होने झारी नरक इया आधे की चिकिन्साके इही ही नही करता हे 
करेया जैसे रोगी घोषय । मसे रोगी बरेषश 


है." kr सा परुष यही ओोषय नही मिले तही परलोक मॉ नाइ करके क्या 
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“ मिलनेके स्यानमों तिक्षित्सा नही करे और अह शोषय नही बिले तंहोजाई करके क्या विकतिः 


हा ता करेगा २८ हेमखजनो यह लोक की विकिया करके आयपाको हया मत क्ोए करे बहता 
- इपी रोषये करके परलोककी चिकिते शतादी करो ३' यह र्षा पवन करके हलाय पि 
._ लके पचके यमे लगे जल बिंड की न्याई च॑चलहै इस कारणात परलोक की नश्कऱयी साथी 
इरे वासन यन्न करके शातावी चिकित्सा करो २९ परले।क की महा व्याधीकी यन्न क रके विकि 
जम किये सते इह लेक की व्याधि ख़ापही शाताबी नाशक मामन होतीहे ३२ हेरामनी यह यामा 
. भोगइपी की चड़के सस्रमो मय भयाहे सो अपने पोरुषके चमत्कार करके नही तारा जावेशे 
_तिसके तरऐोक खोर उपाए कोई नहीहे ३३ हेरामजी जो यरूष खपने मनको नही जीनिहे योर था 
(तानते रहित हे और भोग पी कीचड़में मय भयाहे अैसा म्शड है सो थापरों का यात्र हो 
न्तो हे ञे लेसे जलेका पात्र ससु हे ३९ हेरामजी जैसे जीवनेका पहिला भाग मोग पदार्थों का. 
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व्यागहे कैसा है उह त्याग रागद्धेषकी शांतिके देए हाराहे 3५ हेरामजी अनेक ससै ॐ' ठेकी 
प्राप्तिमा जोनसा परुष याम खरप के विचारते नेछ नहीं होताहे सो कदशवितभी नष्ट नही हेता 

है ने सल डुः खोकी पाप्तिमें। नष्ट हो ताहे से स्वदे करके नष्ट होताहे सोर शास्त्ोके उपदेश करके 

क्या प्रयोजन है भ्दै हे रामजी लेसके मोम इच्एका उदय मयाहे तिसकै। सुखेडःखारिक बन 
छा करके फेर चिकित्सा नही बनतीहै पहिले उषा इर करो। वाए्ले प्वैतकी चिकित्स करणी १०हेर। 


ए एह हेस। चसकृभ यो नहींहे इची रातीमा जेस सहे तेसा बहासोकमोभौ नही है ९४ 


i परक सा 


` हेरमजी इछाके उदय होनेको चिन्न नाम करके कहते हैं डा की शतिको मोची कहने २ 
मा- इतने मोही शासहें खोर तप योर नियम और इसमें ही सशरी होते हे ५१ हेरामजी नो बह फ 
१० उछाके शोत करमो यत्न नही करता है सो नरें में नीचे अपने गालाको यापही हिनो हि 
_ ने अय क्षमे गेरत्ाहे ४२ हेरामजी यह लोक अपने तरणो वास्ते शरस के ओर यसके उप 
- दशको कचो चाहतेहें हथाही चाहतेहें कयो तिन्हको इछरोके त्यागनेने बिना चान्स वितनवी 
. ज्ञमाधी नही मात्र होतीहे २३ हेशामजी निसकीजाडे केवल इच्छा माज व्यागने में खञ्लाब्य 
मशे तिसके गरोका शा्त्रोका उपदेश यर्थहे ९९ हेरामजी दछ? त्याग बिना पक कए मौ 
जावे तिसके वासने चोरें। करके से स रूषकी न्य मेरी चोरी भई है ससे करलाओने योग्ये ४ 
. इेरामजी विवेक रहित यात्याकी ने। २छ/का छ करणा सोही सेसारडयी उत्तके पोषए वा 
` स्तर ग्रजेर जले करके सिचम वनाहे ५४ हे रामजी तत्व विवेकी उरूष शाखके वि निषेधो 
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, कृ पात्र नहीहे हिसके सर्व पदार्थोकी इचा शेत भई है तिसके विपि निषेयेसो क्या प यजन 
तः है ५७ हेरामनी तत्का यही लव्तए हे जो इच्छाकी शि होवे सो इ त्याग कैसाहे सवै 
लाकेंको खानेर करेनाहे भोर खपने को यात्माके स्वइपके यबभवके करताहे ४५ हेरामजी 
जब श्य पदाशेको रस रहित जाना तद वित्न नही फरताहे तवही इह व्याग प्रकट होता है 
साही माक्ति का इपहे ४९ हेरामजी जेड: कके सकी भावना होवे तो विषमी अमत इय हो 
ताहे थीरबदिपरुष येस निश्चय करके वोथकें गासभया पसिङ कहीदाहे ५" हे रामजी ते 
तवेरा यरुषके इहा और नीच दोनो समान नरहे योर शोते मरे हें तदभी जनीछाके 
उदयको में परम कल्पानकेउदय वाले मानता हू ५९ हेरामजी चिन्तका विषय मोगोको चे 
- तनेके सुख होनाही हपले तिसकें चित कहते हैं सोही संसारे अरू सोही इच्याहे ति 
Ee ' सते रहित होनाही सुक्तीहे गैसे जान करके रछाकी शोतिकें। धारण करो ५२ हेरामजी। 
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३ दद्रा इपी करी करके बेथे हुए हृदयमें। झल्‍ल जैसी पीडा होतीरे निसमें मणि थर मेन थे 
भसा उष यह कच्छ नही कर सकते ५३ हेरामजी योपीशर ने जनहें सो यात्मत्तान के कर 
१ तते जगतके आकाशकी न्याई हस्य करतेहें फेर थाकाशाको ही सत्नाके करए करके चैले। 
चयक करतेहें ५५ हेरामजी जेसें याकाशमें। सिद्धेके संकल्प रचना के खनेक नगर हें तेसै 
_ चेतन्य उपी य्राकाशमें! हजारे सषि हें ५५ हेरामजी तत्दत्त उरूष खहेतासे रहित भया 
चैतन्य सन्नाकी पकतामे वत्ते मान भया विसवे॥ पा सिडिओ सके हवे पत्र के 
. जो रतच्छही मासनीहें ५४ हेरामनी देवता असर मनु करके साहित नैलेक्यमें! सो 
. बल मेरेको डड नही होताहे जो वस्त विवेकी उरुषकें लोभ का एक रेम ममी सश 
= क करे५७ हेरामजी बिचार करके शह मरम ख्रहेभाव है बियार करके यहमस्मी रेस" 
 झहभश्व नहीहे हेरमनी खअहेभावको प्रभाव भये सेते जगत कहाहे ओर संसार क 


|, हाहे (५८ हे रामजी डिसें याद लेकरके जगत निसके फरऐो नहींहे से यका शकी स्याई 
सा फशोते शोत मयाहै उन्नम अरुष तिसको सक्त मयेके कहते है ५ हे हेरामजी संछ यथे 
` में शसक मन रहित मयाहे सवोत्मा इप होइ करके जो शथित मयाहे तिसकों सव मकार 
करके सवेरा कालो सर्व विद 'शिव उप चारें तरफ बनाहे ६” हेरामनीमोसरुष चाहना 
रहित भयाहे भोग पदरथ के रसते रहित भयाहे और सवैपरकोर की यह लेक परलोक की 
` दूते रहित भयाहे तिसको वेदात शास्त्र विना ओर दिनेदके कारए। निभिन्न कोनहे तिस 
शास्ाथक।! विचार सल्नेका सतसंग यक्र मयाहे और निमेस चेतर करण वालेखरूषके घ 
दार्थीके करण क) संबंध नहीहै यही तत्वको उप हम लोकीने मानाहे ६९ हेरायनी तत्वत 
न केले से घास  बरुषका स्वभाव इपी सये नेसे जैसे एर होताहे तेसे तेसै, भोगवासना का अंधकार गलि 
त क्षेताहे सत्यहे यसत्यहे ओसी प्रतीतमें! नही होताहे २२ हेरामजी यह जगत विवेक योर 


विवेक करके प्रकाशमान खोर य सत्य इपहे विवेक करके भासमाने योर विवेक के 
तसा स्के प्रसतन्यहे ४३ हेरामजी विवेक करके एनित किया यह खाता तत्काल महा बरकी दे 
१३३ नाहे निसके बर रदान में विस रुब्र ईंद्राटिके। की एजाके फल सके हएके ठल्यमी नही 
हेते २९ हेरामनी यह गात्माही परम देवता है सो विचार और सत संग और शमादिक 
छो करके एजन किया ज्ञवा तत्काल मेक्षह पी बरको देनाहे तिसते आपना आत्मा ही परमे 
. रहे ४५ हेरामजी महात्माउरुषीके भी देवता छजन और नप और तीथे ओर दोन किये 
जवे ग्विवेकते भस्ममो होमके न्याईं हथा होतेहे «4 हेरामनी ओर जो विवेक करके देव र 
` जञदिक अष्ट फलके करते हैं तो विवेकको ही अतः करमो सिड कयो नही करिये {० हे 


ब +२ अनेक खमे करके नाशको पाप्त नही होवे ३० हेरामजी विचारवान सरव जेसे मिले 


(मजी निस तिस घकार करके बिवेक तः करए।मो डरमा को याम करएए नेसे जेसी | 


$ तेसै थिन होतें मैसे बने घेस जातेहें मेसा बने तेसा कमे कमे करते मेष सिङ्कि। माम 
'सा होतेहे ६८ हेरामजी खयवा संतजन जो हें से सदे त्यागा करके शत ओरउज्चल भयेहे अंतः 
४ दरा लिन्हका पक यकोतमें ही स्थित होवे चित्र! लिखे मैसे आत्म चिंतनकी समाधि मो 
स्त होवें ९० हेरामजी जैसे जगरें खेमा खरुष लोके सै सुन करके नेत्र सहित यरुष की 
शपके यभव को वशीन करताहे आप नही जानताहे और खतः करएमे सतापको मामो 
ताहे तेसे अज्ञानी रुष निरवाए के बीन करता हुवा आप नही जानता है संताप को मा. 
म होता हे ०१ हेरमनी जो परुष शधन इपी उदरे सक्न भयाहे बोध करके जिसका अनः कर. 
._ए शीतल भयाहे यही तिसका घगठ लक्षत होतांहे जो भोग हपी जलउसके रूचि नही क 
म च _ श्ताहेऽ२हेरामनी तम चैतन्य सत्ताके आकाश बनजावे परमानद रसको पान करे संछती शका 
 ज्सर करके श्पित छोजावे! य निवाए नाम आानेदन बनो एस्थित होनावो ०३ हेरामजी चिने 
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ने उपी मूमिकामों समायी का बीज जो है से संसारके निरवाए। सुख करके पड्तोहै से। चित स्‌ 
स हका केस है विवेक सहितहे अरु शह विवेकी जनोका बनेहे तही से चित्नपी रवा 

५३५ अज़केउगएने वाने सड चोर तरोलकर करो हारे योर मखुर और अपने के हित करे 
। उपाथसा वोथका अभ्यास इपी यस्त जसे कके सिंचन करए योग्ये ०५ सो केन हे खत 
जल सत्रेण इपी नवा क्षीरहे चेदमाके किःएकी न्याई शीतले अतः करते सेसारकी इर 
। म्यताकै कर देनेहेंओर नेद करके उर हें ओर निमेल है योर अ्वतकी न्याई शीतलहे ये 
दषो नहिरने प्रकट भयेहें असे शाखायै इपीउन्नम जहे और ससारकी निर वाए। शरेति कों 
` करतेहे भरसे प्यान इपी रसहे से। यल करके सेवने योग्ये १५ हेरामजीउसको तपदउपी कमे 


bo, i 


ERA. १ १4 । , हि 
दे RE 00 ७५१ न र : FF” र 
sss) SP + FF” र ह” . Se Se Te EAU फू 


NR सा के जज नजर 


asses 


३ कोर देना है योर पदाथे चिदाइपी कोटे तोड़ने येग्यहैं ओर तीयेमि। व्याम करऐे हुयी. 
। खाद्य देने येश्यहे बेस करऐते निस्वारणका अंकर उउ रवडा होताहे ०३ हेरामजी इस की... 
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।- श्त्ता करते हारा शली यरु शाखके उपदेश वाला शीतल आतः करण वाला समे सरुषा 
झा. है सो संतोष नाम वालाहे खात तष्टिको देऐे हारी सदिता नामी रखी करकेखक्हे ° हेरा 
४ जी और संपराहप जो इस्री है सो तरंगोकी फरऐ। के न्याड़े चंचलहे सोही पाप कमेउपी चे 
न मेडलतें प्रर मरे मोग व्लाइयी विज्ञली पउतोहे तिन्ह. करके निर्वाण छच्त दग्ध ह 
जाताहे २०० हेराममी निरवाए इच्तके सुकाउने वाले संसारको झापदा और संपदा विद्ये नि 
नके इर करण वाले थीसता खोर उदारता और जप खान दान उकारादि मोच खोर शिवनीके 
ध्यान करतो करके विज्ञ हराथोने और निरवाए उत्तकी रक्षा करणी ०८ हेरामजी इसप्रका 

र करके रक्तए किये ध्यान बोलते विवेक इपी चार होताहे सो अपनी शोमा करके मसि 
= इताह ससदियक्त होताहे तिस अंडारते दो पत्र निकसते हैं एक शाख विचार हसरा सत 
Rr _ झर, हसे चतः करए। की स्थिरता इपी इसका पेड मिक सता हे संतोष करके विस्तार। | 
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+ क आस होताहे वैराग्य रस करके सरी होताहे शास्वार्थ योर सत संगर वैराग्य रस करके 
के स्थूल होताहै रगड्खेष इपी वानरेके व्तोथ करके भी किंचिन्मात्रमी कं पड मान नही होताहे 5 
जे 2९ सत्यज्प भार शरोर 1 
३ >गामजी प्रकर वचन कहना और सत्य बोलना सत्यहप गासना और थीरता चोर निर्विकल्पृता 
. और समता और शोतता और मैत्री योर करुए और कीनि ओर विशालता और आायीनना 11. 
। मए वाले पत्र लेग्हकीस्रेसीग्र लताहै निरःका यश सघसे तिन करके युक्त हे।ताहे असें 
कल्यत कत्पलता यक्त होताहे ८२ हेरामनी अैसे निवाए डतको समचउपी ससाफर ज्यो | 
स्रो आन चेरतेहे लिन्टको देव येप्गते पिछले पार्य कमे सपी यावाकी मजल छरी होतीहे थी. 
खुएय कर्मी करके मेण विष विरक्ता हेततीहे जसै ससाफर मार्वाउके स्यलोमों विर्ता होता | 
खैतःकरए। मे तत्व विचार करके गी मयाहे युवहार यो क्षीणा मया साहे संसार की 
ओम सोपय जेसाहे अंतःकरण में आनेद करके सरे मन मया और इंदियेंकी विष्य | 
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३. वासनामे मोनकें। प्रायमय श्रेसा परुष विवेक उदकी व्यायामे गस्ती करऐशकें! जाताहे प्श 

सा“ दररामजी विष्योमे परम विसताकें समाधान कहनेहें सो निसनें पारए किया है सो मचुष्य 
इय करके परञ्रहहे तिएके नमस्कार करतेहें ८४ हेरामजी विषयोसे त्यत त्सा व्याग 
नीहे सो वच्च॒की न्याई खभेय और संहो वासना मालकें। चए। करए हारा वच्च नाम करके ध्यान 
कटाहे तिस थ्यान करके और तत्वत्तान करके भेट गलित मयेसेते छत समान और ध्यान करके 


क्या कायेहे ८५ हेरामजी नत्वविवेकी यरुष शाख श्रवण याउ कर्णा जप करणको गतम 
- समाथी मे तत्पर होवे समाथीके दैत में शास छदा पाउ जपोको को इया शोर कायम थास 
क्त नहीहो प्द हेरामजी वाग बग्गीचामेंडष्य समूह करके शोभायमान उक्त लनाकेकंनन मो 
चूप गरमी रहित आनंद यक्त येस वियम नही पायहोता हे जेस संतजनों के समागाममों हो 


देशमजी वसेतवरत और नेटन बन और शश्दनहत का छी चंद्रमा और स्वगोछियां 
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ने. आरप्यरा उन्ह समका आनंद एक तर्फ होए और संशेषडयी अम्रतका खानेद एक तर्क होवे 

सा' तदभी सेनोषासृतके गानेद्‌ समान नही होताहे ८० हेरामजी द्रयकी उपाजन योर रक्षा कर 
३० तमो महा कपएाता योर दीनताको जानताभी हे तोभी जो सूछसरुष इव्यमे हाके घारए। 
ओ- करताहे से मनमै पसे तिसके स्पश नही करएा। चर॑ हेरामजी हेमहाउद्दे रामजी जो 
- कोई परमेश्च रके। चिश्कालकी मक्कि करके टिनर्र प्रसन्न करे तिसको परमेशर निवीणको 


. झताहे ५' हेरामजीजो परुष मनके वाहिरके प्रारंभके ओर ग्रंदर के खारमको ढा त्यागइयी 
_ शस्त्र करके छेदन करताले तिसके खेती छेदनेते जे सै खेतीका सेत्र अकठ देखा जाताहे तेसे 

._ इद्धा देष सखडःख डदि शति महादत योर अहंकार चित्त महलाच इस पकारका सतत्र तत्त 
` नकरके प्रकट प्रनीतिडारा प्रकाशमान होताहे लिसतें सो परुष सतेतरत्त होताहे (९१ हेमह 
छ: ज्‌  ग्रीरामचेरजी डेडार्‌ इर नहीहे और डरीम नहींहे महा ततबोथरी निसकाइपहे अस 


. अपना यात्मारी परमेथरहे ९ हेरामजोसे महात्मा मसन्‌ होताहे सोही महादेव हे सोही पर, |; 
I मरह न जे विवेकठपी हतको भ्रेरण करताहे खर “चरित्र करके पवित्रजानतोर ` 
` दा विवेकद्पी डन इसकी सड जान करके शसके हदयउयी मैरिरमै। आत्याज्ञ पी परमेव मा है 
करताहे तद ग्रात्याहदयमें। यानंद करके निवासकरताहे जसे निमेल आकाशम चंजमा pe 
हेशमनी इस तत्ववेत्ना विवेकी परूषने विवेक केवलते आत्माके। दयम स्थित करए और 
ह निद्राको त्यागना ओर वासना ससह कामिल इर करए और oe कासम पिरो 
बोध सर करके तोड़ करके ग्पंने स्वडपानद के उद्यम सावथान रहए अक । यरुघकी नय 
ईजउ नही होना रप हेरामनी यह जे दशदिशोंमे। डे होते हें मच व्य ओर नाग वा 
. +पवेत गंधवीदि नाम करके मसिं सोकेते म जागरण वाले स केते संकल्प जागरण मो 


जे क दसनजागरएा ख्रनआरारणामो हैं केते चिरकालते ज्ञाशशणामो है केने दने जागरणमी हे केनेह 0 | 
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नि. जायत खममो हैं केते शरण जागरशाने| हें इस प्रकारले सात प्रकारके आवहे ९९ हे रामजी 
-सा- काई किसी कल्पमें। किसी खडिमें भये कई किसी जगतमें भये केने पिछले कल्पमें सोये हैं 
९१ आबेलगजागे नही हैं (९१ जो इस जगतको सवा जानतेहें विन्हको यह जगत खयाहे तिच 
__ ज्ञीयोकें लै खमजागरमेंजान जीवनकी कथा प्रसेयकी न्याईजौवते है जीवनेका अपिमान 
_ जिन्हको नहीहे,मीवनेके स्व्ाजानतेरें ४दजो। सरुष कही कल्ये सोर गयेहें और तीस स 
 हिमोतिन्हकोंजो स्या भयाहे सो यह हमारी खश्का व्यवहार हे उच्दके समके मञष्य ह . 
हैं ९५ हेरामनी किसी पिछले कस्पमें। किसी लोकमें किसी देशमो को मारी विडा रहिवहे | 
_ केवल मनके संकल्पमें नत्परहें फेरतिस संकल्पके ग्रमो और सेकल्पको करने तिहके से 

. कस्पकेयरुष यह हम सोक श्यितभये हैं ५८ हेरामनी केते तानके खथवा योगके यादि से. 
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ने- ओोउत्याति विनाश रहितहें चोर सकि अवाह करके जगतमा अरउकी घडी सिरीधि गई पासा, 
"सा" झतेहें पाहिली सषिके जन्मवालेहं से केवल जायत अवस्या वासे ई हेरामजी जो जीव 'जन्म 
^ जन्मोतरकों पायमयेहै खपने खभावके संस्कार करके पिञ्यसे जन्म जन्म्रीनरोंके ज्ञान करके साहि 
त भयेहें किसी कार्यके कारण करके संसाएमें माम भयेहैं यात्मत्तानके मकाशवें। पामरे सिरक 

लके जाथतमों हैं २" हे रामजी कोई पाणी ज्ञानको गाय्भये हैं परंत कोर डड कमेके वेगते त्त 

' दिक जड़ मावे ग्राप्नमये हैं तदसो अंतः करणामें तान करके चनी जायन जेसी नि की गवृस्थाहे 

से बन जायतमें! हैं ९ हे रामजी जो जीव शाखार्थका विचार करके सम्सैग करके बे्यके प्रा्न भयेरे 
जैसे तत्वेन है सो जातके खमकी न्य देखतेहें सो जायत खममेहें और त्तानकी ब्वदीशूमि 
. कामों हैं २ हेरामजी नोनसे ee भली तरासे पाइ रहेछ चोर परमपदमी वियामकों गासमपेरे 
जा  ज्ञायत्सम सुषसिसे रहितेहे सा तरोया वस्यामोहें सोजोवनसन्नहे ३ हे रामजी रह सान मकारका 
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नेः जीवेका भेद मैने तग्हारे रति कहाहै केसाहे समद्रीके समान कहने जाननेयो खगाथहे इस 
साः के जान करके अपने कस्पाएये सावधान रहो ३ हेरामनी नितना स्थावर जेगय जड़ चेतन्यूजग 
४९ नके पदार्थोका समूहते जेसे योरजायत अवस्यामे मतीत होताहे जैसे खग्ामें। नगरगदिक खस 
. हू प्रतीत हेतिं स्री केवल सममाते नेसे यह केवल चेतन्यह परम याकाश इहे ५ हे 
_ रामजी यह असंगमी एक मेरेसे पाषाएण्स्यान कथा मसंगको अवर करोडह कैसाहे कथाके रस 
| चालष्हे पहिले मेने देखाहे आचये हपले ओर प्रसंगके योग्यहे 4 हेरामनी मे किसी कालमो आप 
त विरङ्ग भया त्रिलोकी मो अनेक मकाएके वित्तेयों करके व्याकल मया मनमें। चैतन करताइया 
` हर देशम वित्तेय रहित स्यानमो थाकाशके कोरामें संदरकटिया बनाइ करके डळ समाथिमों 
` स्यतत यरतभया शतबषेसेउ परोत समथीसें जायत भया ५ तिस कालमें मारण्यास उतार करके जा 
` गत अवस्याके ज्ञानके खंशकेमे मामभया तव खहेकार नामा मसिद्ध पिशणच इ इपीयगना। | 
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नि- करके साहित देह हुपी चरमें याइ आसभया ज्ञानके अंशके लयको याम करता भया जैसे उय प 

*सा- वन छत्तके उखाड देताहे ० शरीरुमजीकापश् हेन्रहन्‌ तम सदा निवाएकेउद्य सहितहो ञ्च 

(३५ जे तमकोमी अहंकार नाम पिशाच वाया करने यह मेरेको संदेह भयाहे तिसको शोत करे ९ 
_ चीवसिष्टजीकावचनःहेरामजी अहमाव विना ज्ञानीकी क्या खज्ञानी की देह स्थिति आयार 

बिना नही वनतीहे ` हेरामजी अत्तानीने विश्यीत चिन्न वाले ज्ञानीके ₹स विशेषको ते य्रवकार 

. जिसके श्रवण करके तेर यहभाव पिशाच शात होवेणा ९ हेरमजी यह अहंकार पिशाच असे 

त्यहे तोभी ग्रत्तानह॒पी वालकने कल्पित कियाहे विस करके यित रहाहे ७हेरामजी खत्तान भी 

सत्य नहीहे विचार वाले यरुषको देखने माजते शीए होताहेजेसे दौपवाले से थे पे रा इर होता 

_ है ४ हेरामनी अत्तानद्गपी पिशाचनी जैसे जसै विचार शसक देखीदीहे नेसे नेसे लीन होतीहे २४ 

ह - हेशमनी यह अत्तन झे मन सहिन पोच रंदियोंके खडय वालाहे और रेडियो करके अत्यन्त 
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` सद्य करके साकार मतीत होताहे तिस साकार का निराकार किस मकार करके कारण हो 
सा" ताहे कैसाहे निराकार छठे मने सहित पोच इद्वियोकी गोचर तोते परे ९४ हेरामजी से 
५ कल्य चयी ग्राकाशमें। जोक उत्तादिक ग्रथवा सेएणी याकाइशदिक डठ होताहे सो से कल्प 
ही तिस इप करके अतीत भयाहे तिस सेकल्पके पदाथमें। पदार्थ स्न्नानही है ९ हेरामनी। 
उसी प्रकार करके चेतन्य इया ग्राकाएमें। जोनसी सश्सिं याद जगतका अचरव होताहे सो इस्य | 

` इपी याकाशमे सष्टिकी अपर श्यिति संक स्पते हीभासतीहे वास्तव नहीहैे छ हेरमजीसेसीमो 
. बता च्यतभये संते सष्टिकहोहे खोर यविया कहाहे और अत्तानकी सता कहे (४ हेगामजी 

मैने आत्म विचार करके संश पशत यर चिन्तन करके परिष्टर्ण और आनंद चन बहानाच 


है तह अद्देकारादिक कहोहे इसप्रकार करके संरी निष्फल जानाहे दिसते छह कारव 


Fe 


` मानले ते ।भी श्दकशेतके येन चडाकी न्याई निष्फल जानियाहे २" हेरामजीजबमे स्य वर्षी 
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नि- समाधी करताभया तिस कालमो प्राएयामके वेग करके एक शब्द होताभया तिस शब्दके को... 
स्थः रहो हारेको जानने वाले विदाकाश की यारएामे सित होइ कर के तिस विदाकाशकी धारणे 
दर अनेक सृष्ठी यापसभो भिन्न मित्र ललत वालियोंके देखताम या तिन्हमी एक सँदरीको था 
यीज्लद पछ्तीको देखताभया ९९ हे सने यह संसारकी मतोति असत्यही मतीलहे और चे 
. तन्यताते रहितही मोह बालेको व्याग होतीहे भे इसके यब लंबन करकेजेसें कोई आकाश 
मो नृत्य करे नेसे श्रमती भरे हम्हरे को जलावती हू २२ हेरामजी जैसे कहती तिस उखीको अना 
दर करके में फेर चिदाकाशकी धारणा करताभया तह चिदाकाशकी सन्नाम मे घरनयादिकके 
 देखतामया ७ तिस चिदाकाशमे र डेरके अनेक सहर और ब्रह्माकी अनेक शतकोरी योर वि 
स्के ग्रनेक लक्षोके खोर कल्पेकी कोटि पक्षीको अलय प्राय मयेकी देखता भया १२४ 
EE तिसरे कही सये विनाही दिनं राति जानते रहित सलेकमें। कल्ययग वर्ष मयोदा राहित^ 
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।- जगतकेउदय यरे देखताभया २५ तिसमें! मेरे न्यारे वसिछ नाम वाले बाके यत्र शूने का. 
र ' सुनीञर मेरे सेमी उत्नम मेने देखें २४ त हो अनेक बहो भो जगत के सब्योमो यनेक नाम - 
 पकोथारए करते नेक मारी देरे २० तल मेने चैब्रमाके वि गरमी सहित देखें और स- 
र हो बिव शीतल देतह ओर विष जाने करके जीवते देछेहे योर अशन पान करके सत होते देहे 

| क और पत्रजप्यो करके रोपित इततके बन आकाराम देखेहै ओररेतीयो के पीउनेने नेल जुन नि- 
कसते देएेरें रर पांपाए शिलामें कमलउदय होते देहे २८ हेरामनी चिराकाश केसाहे थे - 
__तरसेरहितहे आकाशका भी परमग्राकाश हे यतसे रहितहे उदयसे रहितहे निसमें अनेक 

` सितोकी सत्याते रहितहे योर अनेक जगत रूश्चिति राहिनहे २८ हेरामनी लहो एक पक थाका 
शा प्रति अनेक सेसारेके मेडलहें तिन्ह संसार मैरलोम नेक सोकहें अरु तिनमा खनक डी 
घरे लिह दीपोमे अनेक पवैतहें अरु तिन्ह पनेतीमी अनेक देराहे तिन्ह देशो! अनेक यामह . 
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- और नगर हे ३ हेरामजी तिहमी एक एक मति अनेक और घनिकोमी। ४५०० अनेक कर्प ओ 
सी' २ उनिक युगोके सहर दे छेह २ हेरामजी जेते जीवत ज्ञानसें रहितहें और मोदके माम न 
ही भयेहें सो समही जो जो गतभये हैं सो तिन्ह सृषटियँयी सभी अनेक मकारके वन्नेमान हैं ३९. 

` ज्ेरमनी रस कारएतें सो संष्टणी संसार थापसमी भिन्न मिन्नहै और अपने अपने अवाह इप. 
करके खेर वर्तेमानहै २३ हेर मनी तिन्हके आदर नो जीवहैं तिन्ह मै एक एक मति एक एक 
मनहे खरु एक यक मन प्रति एक एक जगतले खोर एक पक जगत जगत पति अनेक अनेक 
मनहे ३४ हेरामजी इस मकार करके यह जगतका भ्रम थार यतते रहितहे रो बहावेत्ञाजनें! 

._ केपत्तमें संहर बह्महो है इसकी संण्या की मय्यादा नही है ३५ हेरामनी इस शकार करके मे 
` चिदाकाशमी अनेक रकार करके संसारके चेम के देखता रहाहँ सो विद्यापरी इसी भेरे पास 
वि ररेहीरको दे फा पयत रहीहे तिसके देख करके मैने कह। ते कैनहें रहो स्वो आईहें अरु कह बेरी खस्थानदे 
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: शो कहो २५ हे रामजी तद्‌ सो विद्याधरी कहवी भई हेमने लोकोलोक पबबतकी उज्चरा 
सा. दिशाके किनारे पहिले झंगकी पिलामी सेसार हे तिसमें। पक ब्राह्मणले तिस की मनें 

४ कल्पन करीमें इस्री हु सर्व सिद्दियक्तह और सवै सिद्टिमती मेरा नामहे तिस ब्राह्मए नै 
जरे विषे विरकि करीहे निसकें। विरक्रभये को देख करके में मी विरक्न भई हूं तेरे पा | 

ओ- आराप्ममड है ३६ हेसने सो मेरा भत्ती बेदोके अर्थको ण्कोत मों चितन करनाहे मेष विषय 
. आवनाते रहित भयाहे काल करके जगतके यव ने जानेको नही जाननाहै २० हे सने ती 


सते मेरा भन्न तत्ववेन्राभी है परंत केवल वेदेंके ग्रथे मारही विचारताहे आत्म चितनते र 
_ हितहे इसते परम पदके ग्राम नही भयाहे तिसतें मेंभी मेरा भन्नोमी हम देभ्वोही यन्न करके 
 पश्मपरकी चाहतेहें २८ हेमने हेब्रह्मन्‌ तिसते मै तग्हारी घाथेना करीहू तिसको तमस | 
फल कर! तोके योग्यहो महात्मा परुषें) विषे प्राथेना निष्फल नही होतीएे ३४हेघानको देशो | 


) हरेभं अनेक सिद्चेकी मेउलीयमो धमती भई दग्होरे पास याई हू तेरे बिना संसार डो 
झा. को निवारण करऐहारा मरेको गतीत कोई नही भया २४ हेसने संतजन अपने कार्यके निमित 
+ विनाही ग्रपीननोंकी बोच्डाको एप करतेहै तिसतें मेंभी शरणागत भरेहे मेरा अनादर करके 
` हम योग्य नहीहो धर गीवसिश्नीकहतेहे "हे रामजी 'शिलामें। संसार कैसे होवे रस चाये 
= करके याकल भया मै तीस विद्यापरीके साथही इस सेसारके संच करके लेकालेकाचस 


के सीरवी शिलाको घाम होड करके विद्याथरी मेने छब्ही रहो संसार कहे ४२ विषाथरी 
कहतीहे॥हेसने यह हमोरेके जगत पहिले बनाहै से। मेरेकी मकर मतीत होताहे जेसे 

दपेएमो ्रतिविव हेशाहे तेसै यंतरःकरएामें प्रतीत होताहे २७३ हेसने यर ञतश्कर्एा ` 
._ झ संकल्पकी कथा इपी चिरकालसे पीडा डयाहीउदय मड्है इस करके यात्म सघ एवि" 
र tn ` सैलभीहे ओर विशालभो है तोभी विस्तरत मयाहे ४४ हेसने तिसते यहे संसार रमन. 


ट उ 


` ही अतम्वारएमों संकल्पके ग्रभ्यासतें प्रतीत भयाहै और जौनस। जड चेतन्यमात्र याकाश 
१?“ जपीहे तिसकें चित नकी नो अभ्यासहे तिसके खानेदकजो रस है तिस कर्के य रुष नडूपहे! 
` नाहे.तो सकरप फरणकी अवथी होजातीहे ५५ हेसने जो जड थेतन्य सत्ता करके नो ग्रानेदर 


ज नही होवे तो श्रो करके सन्यास कर्के ऊछ नही होताहे आराम चितन बिना जे यानेद रस 


= हाताहे सो नही भये जेसाहे निसते खद चित्कला चिंतनके अभ्यासक करे << हेसने ने सभ 
कायरे भे तेरी शिष्यह खोर खवलाहं योर बालम मे तेरेको देती हूं खरु लूं मेरेके नही 


RR 


' ` उत्वताहे हे सवैहहे ताभी ते मेरेको नही देखता हे यह थेतःकरण शिला जेसाजउ़हे इसमे 


FS 


 ताहेओरज्ञउमी कायेके करताले जेस बानभी अभ्यसते निशनेको जाइ लगताहे यह संश 
` ए भ्यासका विलासे ४८ हेखनेखएण्भी अभ्यास बिना निष्फल होतेहे ओर सेशरीकला 


 संकल्यके यभ्यासतें मंच विस्तारके मासभयाहे २४” हेसने अम्यासेते सत्तानी भो तत्ववेज्ञाहो | 


® 
सा" 
२. 


भीञभ्यास विना निष्फल होतीहें माग्यमी निष्फल होतेहे तिसते अभ्यास कदाचित निबफलन 
हीहे २३८ हेयने निसने अभ्यास त्याग दियाहे सो इछ वस्तुको कदाचितभी नही मास होताहे मे 
सें बैथ्या रखी अपने पत्रको नही ग्रास होनीह ५' हेसने अभ्यासतें असाध्यभी सिद्ध सि 
भी मित्र होतेहे विष ससत होतेहे यह खभ्यास नामा रूये लेकमें। प्रकाशभये सेते बनमें। से 
मदमे क्या जर देशीतरमो स्वगीदिकलो नहीहें जो भ्यास करऐेहारे महाबीर 9 रुप के सिद्ध 
नही होवे थेस कोई नहीहे ग्रम्यासतें सोकमो मयभी अभय जप होताहे खभ्यासेनेही संद्र 


 पर्वतोकी निर्जन कैद रामों निय निवास होत्ाहे ५९ हे सने तिसते प्राचीन सेछारत बोधको थी 


रणाका खम्यास करोते जगत तेरेको रित्तामो कमलकी न्याई असंभव वाला यनीत होवेग ५२ 
हेसने पाचीन वासनाक। शरभ्यासते यह जगत शिलामो कम जेसा प्रतीत होताहे और वोधकेश 


भयास (वेना असत्य अतीत नही हेतताहे तिसते बोधका अभ्यास अवश्य करो योग्पहे ५३ जीवसि. 


विद कल ३ shinai ७. 


म. जीकहतेहेगहे रामजी तिस विद्यायरीने ग्रेसी युक्ति अक्त वचन कहे सेने विसनेउ परोत मै पसा 
'सो' सन बंधे करके समाथीके ग्रम्यासमो उत होतामया ५४ है रामजी केवल चेतन्यमात्रकी पकोता, 
\३ भावना करके से पदार्थोकी भावनाको व्यागवेते नितनाजो नाम मान थहेमावया तिस अहेंमा 
वके अम्यासको में त्यागन करनाभया ५४ हे रामजी तिसेते सत्यहप एक ग्रात्माकी पकात डर 
. आवनाके खम्यारतें समाथी स्थिर होतीभई अहे भावकी चोति खस्न होती मई ५१ इसतें उ 
_ परातजब मैने यपने आमाका निमेल प्रकाश देखा तब मेरेको आकाश और अ्हंमाव शिला 
स्रो कमलकी श्रोति जैसा लयको प्राम होताभया केवल परम बहा खज्चप मतीत होताम या ५३ 
- जस समेमें। अपने चरम महाशिला ड हो नीहे सो केवल अपने अतःकरणका चैतन्य ही | 
तया 'प भयाह्लै (शीला तही कोई नही मैसे यश सण विद्य पक्ष चेतन्यही हे सो तड़प प्रतीत | 
है १० हेरामजी खपने संकल्यका फरणाही थाति वाहिक शरीर करके मत्यच्ञ पहिले 
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ने कहाहे सोही माया करके सत्यह्षप सेन व्याम होना तिसको ही ते आधि मोनिक शरीरइ, 
सा: प भये के जान ५८ हे रामजी यह आधि भोनिक देह यात्मविचार करके कछ नही मतीत हो 
(५ नाहे मारवाउके यलमो एथेकी परए करके समद्रजो प्रतीत होताहे सोअपने चित्त 
. की सॉतीही तद्॒प प्रतीत होतीहे वास्तव विचारते मिथ्या प्रतीत भददेहे ५८ हेरामजी सभका था 
य्‌ और सय और पत्यत्त प्रतीत थैसे आत्म - विचारके सघको त्याग करके जो कोरे असत्य इप 
झोर म्रम करके मध्यमें ही प्रतीत भये कल्पनामात्र सुलमें! इळता मान करके मः मयाहे सो 
फ्रत्यत्त म भये शीतल जलकों व्याग करके रेतीकी चमकमें भोति करके मतीत भये जला. 
. करके दपिके चाहताहे २४' हेरामजी जनस सुर काने! नष्ट होवे शोर षणा गाजही य 
ह हे अभव होवेहे सोडःल इपही हे जाँनसा सुख स्वभाव करकेहे योर याद यतमो यक जेस हे 
सही सुए कहाहे धर हेरामनी विसमा मत्यच्तही असत्यता यतीत सेवे तिसमों सत्यता बोर 
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गड यान दता कहते होवेगी नो यस्व खसव्य सामयो करके सिज होवे शो सत्य 
॥' दे ६२ हेरामजी यहा प्त्यक्षही ग्रभाव प्रतीत हेरवेहे तहो खेड सकी क्या वान्नीरे जहो हा 
' थी वहिजाते हैं तहा मेछेके वहिनेकी क्या गिनतोहे ६३ हेरत्मनी यह परमा सर्वेज 0 
- क जैसा निरंतर श्याप्चभयाहे सोर बोयहपहे योर चेतन्य रपहे तिसतके मानने बिनाजो कोरं हा 
सत्यइप और तळ सजवाले पदाथेमो 8छमान रहें से म्छडरूषहे सोर व्ह समानइपछे योर 
कपरी हें तिरकी सेगती नही करणी ४४ हेरामजी असा विचार करणने उ परोत चेनन्यूमें अपतिः 
 खिंवितभये जगतमो वियाधरीके साथही में प्रवेश करताभया तब विद्यायरी ब्रह्मलोकमो पाय 
रे करके मेरेको कहती भरे <५ विद्याधरीकावचन ० हेसने यह झा मेरेको ववाह करो 
चास्ते प्रकट करताभया में डड भी हो गई तदभी नही व्याही इसकाराने में विश्रम हूं 


च ग है. ही 5 


'तिसते ते मेरे व्याहके कारण व्रल्लाको वोयनकर ४८ ग्रीवसिष्टनीकावच न हेरामजी से विसा 


भ र 


ने परीख्रैसा काह करके बहझाके कहतीमर हे 


“स।' र सत्कार करो असा काहि करके बहक समाभीते- 
“ झानीकावचन/हेव सिङ्टजी तेने इसाविश्ञ के हाथमे। यामलके फल जेसा सार रहित देखाहे और तु 


म बाधरपी अग्टतके सथ हो तुम्हारे को इहा याउे ने करके सुखहोवे त मके कशलहे ई 
 इेवसिष्ठजी दम बहत इर मार्गसे चल करके खयेहो अरु तम मर्गके खेरकी वि्ञाम करके ह 
एकरे और रहा आसनमो वेदो °" ग्रीवशिएनीकहतिहें। हेरामनी तिसते घनेतर में आसन ऊपर दे 

वा ब्रह्माजीनें देवगएऐे करके मेरी पथारिक एना कराई तबमें बह्माजीके मधकिया हेभगवनतम 
मत मविष्पत वर्तमान काल त्तानके स्तामीहो यह विद्याथरी दग्होरेको बोध कराएं वाले मेरेके के 

प्रेरणा करमीहे अरु कहती है हे वसिष्टजी तम अपनी बाए करके अरु तान करके ब्रह्माजीको वोध 

ड जा _जकरे “हेमहारान तम सभ सतेके ईथरहो सघ ज्ञानके परको दे षरि हारेहो तमने यह विया 
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स्वामिन्‌ वसिष्ट सति तम्होरे चर यायाहे इसका भाद 
भीति उराइ करके सावधान करती भई <* तब गरीन 
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क यरी विवाह वास्ते मकट करी चेस! यह कहतीहे ते तमने याही कैसे नहींहे यह विस्कम 
सा" ३ केस भ्रमती हे इसका कारण कहो २०३ीरह्यानीकहते हे १हे सने मेश छन्नीत भया लेस 
के त सेन मे समही कहता हूं निसते संतननेके यागे सभही सत्य कहने योग्य होत 
- छ्रेसुने आद समका पक पर्श से जन्मसे रहितहे और शेते नीएो हेनेने रहित है हिदि 
. तमाजहै कहनेमें। चितन करणो श्रवण करमो देषरमा नही आदेहे और स्रामात इहे 
 ओरचेतव्यमात्रहे तिस चिन्मात्रस्वङय का एक चेतन्यताका खश माज इथें जगतो कथ 
. न माजही हं ०५ सो भे मो पहिले यकाराइयो हूं अपनी सवरप सामो सदा रना जेरे बगे 
सहि होततीहे तो मेरेकों खयेग कहतेहें ०४ वास्तव विचारते में उत्पत नही भया ना ऊळ रेख 
` तहे चिदाकाश हयी मै पिदाकाशमें। ही रहता हूं ५° जो उच्य हमहे तमहो येस नो आपस 
स कहना हे साजेसे तरंगके रगे ओर तरंग कहा जाताहे तेसे डया कहना माजहे वास्तव 
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- नहीहे जैसी मेरी मतिका व्चारणडे २०० हमने यसे इप वाले झड चैतन्यदपकै। कालके वेग 
सा नै मेह यह मेरीहे चेरी वासना उद १ भईहे परेत ग्रात्मखशप विचारऐते नही उद्य मर जैसी 
च ५० हसने सोहं मावकी वासनाहे तिसकी भवीति जगतको थ्थिति करके सिद्ध भरेहे तिसका 
 लदपयह वियायरी है ० यह विद्यायरी अपनी वासनाके वेगते भे ब्हाकी चर वालीहे गेस 
मावके प्रास मरे यह थापही अपने भाव करके हेया ड' वके प्रायमई हे निस कारएत यही मे 
३अतःकरणाकी वासनाहे ८९ हेसने अंब में विदाकाशहप भयां तिसने यद विदाकाशजए की 
` स्यितिको यहए करए चाहता तिसते गब विद्वके तयक काल ्ायभयाहे प्२हेसनेन्र अवः 
 प्रहाप्रलयका समय प्रापमयाहै व्‌ मेने वासना चयी रस विद्ञायरीकेव्यागने का आरंभक योहे तिते यहमे, 
_ श्विपते मकरे वर्तभरिहे यव उसको मे नही चाहताहूं ५२ हेसने अबहीकर्पका चत प्ऱभयोरे शीश महा कर्प 
४ जज . खुझाका प्रलयकाल रोभी प्राप्नभयहैं खद मेरी वासनाका शत मासमयाहे और भेरा देह 
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3. खकारम लय होवेगा "३ हेवसिष्ट निरसतें चव हैमी पने यासनमो अयने जे होउकेच 
सा. लाजा घोर शतिक शाते थोर जेते अहंकार ड हिते आदि मन सहित इंडियाहे हो समही स 
। चने गपने अस्यानके। जवि हम ब बह पदके लि हे रामजी सो ब्रह्म भगवन्‌ झै 
ओ- माकहिके्ञह्मलोक वासी जने करके सहित प॒सासन बाय करके समाधि! शित हेरन 
E भया ८५ ड्ट्रामजी ककारवी त्तीने मात्रा हे उदात बेचे वाले स्वरित नास वालीहे चोथी प्र अ 
घारे जाथत खभ सुखमी वालीहे और गईमात्रा तरिया अवस्याहे रश्टिश्यिति लय इपहे स 
_ जदइयरें जरा विस रुह निनहके देवताहें चे'यौ को देवता ईशारहे प्य से बच्या तीन मात्रा 
_ अपरे चोथी यह माबाके ग्रेतमें। व्यानावश्या करके प्थित होताभया संरी मनकी वासना स 


कप ३ सहित लीन होतियो भशया मेसे चित्र लिखा होताहे तेसै निश्ञल होनाभया ओर यह भाव 
दी वेदना शात होतीमई ०० हेरामजी सो वासनाइपी विद्यायरी तिसके थ्यानमौँ शात होती 


)- मई संष्टणी घेशो करके सहित याकाराकी न्याई इन्य होइ करके शत होतीमर्‌ ०८ हेरामजी ज 

सा" ब संकल्प करके बला रहित होतामया तब में भी सवै व्यापी अनेत चेतन्याकाषा उप होना भया 

` इच होइ करके एथिवीको रेखताभया २०८ तब टबिवीमे मच ष्पलोक अपने वशम यमे सें 

 शहितभये केवल यन्रकीउपनीवका वाले खेती व्यापारसेवाकें करने लगे और देश नगर याम 
समही संपदासै रहित भये छगाल और चोर मय करकेउजाउ होय गये २८“ चोर शख्रीयो ययने 

. कुलको मय्यीदाको और पतिज्चवायमको त्याग करके केशोका इंगा करके वेश्याके थमे में 
वतमान होतीभर और राजे लेक प्रजापालन इपी राजथमेको त्याग करके केबल डके संयहे . 
मो अषन्न हेतेभये २९ हेरामजी समका साचार हरली न्यां =: सके वथाउने हार। होनाभयो और 

_ ज्रजाके रोकी विगउ करके पीरितमरे जेसी डः र्यी इस्त करके खल होतीसर चोर इ 

in _ येइस्तकी न्याई मह करिन अप मे मयीदामो वन्नेमान होती मई योर राजेइस्लकी न्याई सहाउय 
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ति. देउ करण" आर खमिमान करके संतजनेंके अनादरमो मन हेतेमये २२ हेरामजी इस प्रकार 
गौ. सा. के औरभी जगतके नाश होनेके निभित महा उत्यात हेलेमये मेने देरे ९३ हेरामजी तिस 
5 तेउपरंत संहार भेरव सेट ब्रह्माउके। निगल करके महा विशाल याकाशमों कारात ._ 
__ के साथ उत्यकरताभया और डिम डिम करके डमरु बनावता भया ९५ हेरमजी निसते उपर 
._. तकालखी महा मैरवमें। सीन होतीमई से! महाभेरव परमात्मामों लीन होतामया ९५ हेराम 
. जी तिसतें उपरोत मेने स्म डि करके तिस थहेकार हपी शिलामा ग्रनेक उत्तम! एक एक 
. अति ग्रनेक पत्र देखे तिन्ह वासनाइपी पत्नेंमें अनेक संकल्यदपी हए देखे बि तमो खने 
_ _ कजगत देेहें ८५ हेशमजी जो कछ निमे रद साविक डदि करके डि होताहे तिसके तीने _ 
भें! करे रवदेखनेके/मी समये नही साहे ररह नके कके देखनेको समथेनहीहे ` हेरामजी इसवेउशेग तिस 
.. संस्कष मय देख करके अपने चित्के फरेए के यत्नत में पिछले संसारमें। हट करके चल! आया तहो थाइ 
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, करके तिस संसारमें। याकार कोए'की करियाके पाम भया (प हेरमजी लह अपने देहकी प्यो 
स नावस्या करके जउ भयेको जब देखने लगा तबही तही एक खड्क यकत वेते और सिड. 
५ जञ समाधिमोथितमयेको देखताभया सो सिद्ध मेरे ह करके ग्रावनेके चिंतन करतामयो खोर 
जत मये अपने शरीरको त्याग करके श्यिति करताले द विसते उपरत जब में तही रहनेके सक 
सपक त्याग करके अयने स्यान घर्म होने को मतेभया तवे मेरी कल्पने करी कटिया न्भ 
ऽसो सिञ्चभी य्य विन! सात सखद से यरे दिव्य थिवी गरो पतितभया तब मेने तिसकी स 
आधी उतार वासने हिन की बर्षा करण हारे बदलकी न्याई गजेना करी तब तिसकी समाश्ची^ 
. उतरी फिर मैंने तिसके प्रा 'कैया ३" हे सिङ हं कौन है और कहासे आयाहे ओर वचन सु 
` जके तिरू सिइने थ्यान करके संएरी हन्नोत जान करके मेरे मति वचन कहा * 'सिशुजोकाद 


= नए हेसने भेने आव तमको पहिचला है मे तमको बंदना करताहं बन्हारे को पहिले नही. 


ह 


जानने का शंपराध मेरेसें भयाह् निस अपराके आष कतमा करे संतोकी कमाही स्वभावे 
गीचेमो जहत स्रेमाझ विन्हमो pe मोहित क 
सी बझ 
सनीचे मैसे भ्रमर कमल वनम समए करताहे तेसै मेभी मोगवासना करके तझ 
“न करताभया परेत शाति नहीभई ५ हे सेने ससार ससृङमो छश्य पदर्थीकी वासना 

 सीतरगोकरकेभें बहुत व्याकलभया कालके बेग करके ड: ीभया जैसे चात्रक वषोके विर 
। ज्ञाकल होइ कस्केडःसी होताहे ५ इह संसारमो इष मात्रा सेयम रसम स्रा गेना 
ह तन्माम्‌ भे क्यों मीति यक्ता विलास करें र समही चिके 


PRS, 
ME TR 
33% RR ८७७२ 
। 003 ४ yr Lt ति ॥ र जक 
I ड ons NE वरलपिलि की aes 


नेः शस खेत कालमें। उसे ङ: हपी रसके।देतेहै उनमे आसक्त भया केन यूष नही मराहे ३० 
सा हब्रहमन यह देह कैसाहे समे डद खुदेकी याई सतावी नघ होने वासाहै उसके आगे पी 
९ ज सत्य रहताहे जेसे दीयकी एरिस्ताके साथ पवन रहताहै ४ इसमे बडे चचर विषय वासनाइपी 
. महा शव चार रहतेहें सो सभ ही इसकी आयष उपी सवैसवके हरनेहे इसवासे मे सदाजागरए। 
को करताई मोह हपी निद्रा करके सोइ नही रहताडु ९ हेखनेदिन दिन करके इसकी खाएष। 
के भागकाल करके चलेजातेहें तिन्हको बं वार चले नातिको कोई यरुष नही जानताहे ९ यह मे 
चकी ग्रान प्राप्रमयाहे यह फेर मेरेको आज मिलेगा रसी कल्पनाये! लगाभया लाक गत भये को 
 प्राग्मभये कालके देयके नही जानताहे ७ मोगोके स ओशेहे सो चले जातेहे तिन्टकी अनित्य 
. ताके नही जानताहे इसमें शेति गास कहीबी नही होनीहे छ हेज में विक्तियउरुष की 
ह जितले न्याई सुमेरु पवेतके बगीचेकी टथियी फ्येत माह और इंडादिक दशसोक पा्तोकी रियोमा 
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निः खच्ची तरसे फिर हू मेरेके! रड सुख कही नही मिलाहे ३९ हेमने जहा देले तह सवेत 

(स काके चतह खोर माए सवत्र मोस क्के देखे सथिवी सत्र सतिकाकी देखीहे ओर सवै 

९ < डः ओ ग्नित्यता देखीहे यह कहे किसमें स्थिरताका विद्यास चनेह ७५ हेसने कार 

. करके कल भये लेके के थन खोर मित्र ्ोर सुख और बायव सा करणे की समर्थ नही हे ७ 

. मने भेरेके संदर इस्तियोभी मिय नहीहे ओर उम्नम सेपदाभी प्रीति नही करतीहे खोर इ 

. ्ञीके चतर कटातकी न्याई चंचल जीवनाभी रुचिको नही करताले २ हेसने यह शरीर 
रने पह्नेंके बरोबर गिरने हहे ओर तिसका जीवना सके हवे पन्नेफे वरो बर गिरने 

रहे और डदि अधथीरता करके यहण करीहे ओर विषय रस समही रस करके रहित 

.. हे रष हेसने तिसते आज मेरा मोह मंद भयाहे और देह उरारो मंदिर जेसाउदासीनताको ._ 

| ओ्राप्रभणहै अब उन्हकी अवस्था में नसी करण) सोही उत्तम अवस्याहे और रह देहादिके 
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।. की अवस्था करणीछी नीचली यवस्थांहे ५ हेसने इस संसारमे सा मानना आपदा येह तर 

सा. ३ भईहे उह यपदा कैसी है महा मेहहकें। वथाउने हपीहै और नित्य मति औैसाह! ७९८०" योग्य 

१ है ओर सेसारमे खासक् नही होना २ हेसुने यह विषय हपी विषके पवनहें डह के सेरे चित 

इपी कमल यष्यते विवेकद्पी स॒गेयीकें। हर करके शूङ्गाको। कर देनेहें २२ हेसने चित्तंडेपी वान 

हृदयतें छर करके विषयद्गपी निशानेकें। थाइ करके पास होतेहे ओरउत्रम याएको स्पर न 

ही करतेंहे जेसें कृतञ्च उरुष उत्तम डरको स्पर नही करतेंहें अरु दोषीकेभी यहए करते 

हैं २२ हेसने खासा उत्पात पवनकी न्यार चली जातीहे ने मित्रे सो श्प हें और भाईवे 
अलोक बंधनहप हैं योर यनही सत्यका हपहे २ हेसने सुख संसारके ङ खद्पह सेसारती 

` सपद परम आ्रपराहे और संसारकै भोग महा शगेके इषे ओर प्रीति जोड़े सो अशेति कर 
._ज्ञे इप ३२५ हेसंने कालके अनेक प्रकाश्कें उलट पल होतेहे ओर इड नोहे सो ग्रनिष्ट!: 
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नि. होइ करके पाम होतेहैँ थोर प्रेम वाले जनके वियोगको देख करके मेर मन जजेर जैसा 
। सा हाताहे २५ हसने यह ने मोगहें से। विषयेंके मोगनेते हें जेसे सरपौकी फी हे।नीहें, कि 
९७ नान्नस्पशी करणतेमी उँश। करके मारतेहें अरु भलीतरा विचार य॒क्त देखनेंते नष्ट होतेहे २६ 
यने भोगेंकी आश करके जो परुष बंधे गयेहे विष्हका पद पढदै अचमान हेलाहे जैसे 
` जनके काम करके मत हाथी हथनी के दतेही बोथे नातेहे तिन्हको काम १०८ त्सा क 
। एके वथन होताहे २० हेसने संपदा ओर इसियो तरेके संग बरोबर ल मेयरहेअसाको - 
_ न चतरपेरितसरुषहे ने सपेकी फएाकी छायाम गीति काहे २८ हेसने यह विषय के 

_ सहेदेखनेमो अहे परत देह विनाश समयभा डः देने जैसे अपक अन्न भशन करे 
।। पूण पीडाको लेक प्राम होतेहे जैसे भोगोते नरकको माम होतेहे २९९ हसने Las ख़. 
जडः मले थर बके माम होने हारेहें शान रहित गरळ अरे करके स्यात पह 
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ने. अरेको प्रीति नही करनेहें ३३" हेसने खोर पोवनकी संपदा कैसीहे शरदबरतके बादलकी स 
'सा' मान सतावीजाने हपीहे अतमो ङख देने हारीहै चिस्काल संताप करण हारीहै ३हेसने य 
` ह मनष्पकेजीवनेकी थाएषा हाथ लिये जलकी न्यारै एमे यश खश मात्र चलने करके गले 
_ त्रीजातीहे फेर नदीमें। वहे जल सिरीखी फिर फिरती नहीहे २२हेसने मन शंत भये सेते गराव्यखछ 
पमे विद्यात होनेत जो सुघ होताहे सो पाताल स्री टथिवी लोकके भोगम नही होताहे ३३३ 
हेसने बहत दोचे काल करके खहेकार रहित होनेतें अपनी खड भई डहि करके सगे और 
ज्ञाक्षकी लेसाका त्याग मेने पारण कियाहे २४ हेमुने यह हत्रोत भेने मको व एन करके 
सनायहे जो भेहे योर जैसी मेरीश्थितिहे सो मेने कहाहे खब जेस उ म जानतेहो तेसा करो २" 
मुने सिड यरुष आत्म विचारमें! तत्पर होइ करके ओर उन्नम बहि करके निएय करके वा 
स्तव वस्त॒का विचार जब लग अमाए। नही करा तव लग बकाल ज्ञानीमी हैं तर भी। 
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) डळ तिञ्चयके नही करतेहै यह जरा देवता जनोके मन का खभावहे ३२ हेशमजी तब. मेंने। 

सो" कहाहे सि सुने निश्चय डळ हदय में। नही होना यह गविचारका शृपशथृहे केवल तमकोही न 
$ जन यह विचारका अपराध स्वभाव मेरेमो भी तल्पहे निस कारएते यह ऊ रिया! झरीहे ते 
३ चिरकाल रहए वासे नही थिर करीे ग्रेस विचार मेरेमें। भी है ३७ हेरामजी इसते उपरे 


'यए माब शेके केवल देखने खेतम्करण 
चमो शीतलता होवे हे ३४' हेरामजी चित्तकी शीतलता मेश है चिन्नकी सतेसता बेसन 


.._ है लिष्हके उतनामी अथेका क्ञन नहीहे यह लेकाकी गछत महा आज्ये हहे ५९ हेर 
. क संसारके पदार्थोकाउपदेश नही करण यह यथा योग्य ग्रथे विचारते सी होता हे 


7 च 
॥ < छो १ | 
र - १५ रे बज 
रण, तर fh क, १ 4 | & SEI माटाका रन _+ 3 करन RE NRE 
"ON NS «० भी अर 2 ER 1117 र a 


` ओर सक्न होने चाहे ते सत सेग शास्त्र विचारते सा सखी हो वे ३७२ शूतिपाषाएोपा। 
शा द्यान॥वसिद्ष्जीक ह तेहे॥हे एमजी जो परुष इस मकार डट निश्यय कताहे काम 
चिदाकाश मात्र भेसी मावनाखिर होत सेते मावै वञ्चपात होवे मावे प्रलयवी अगिलगे ९ 
तिन्हका दाह पष्ण डाशकि कमल वनकीऱ्यार शीतल होत्रे ४३ हेरामजी मे चित्या नही खरुभे 
अमर नही में नष्ट होताहँ गैस जो रेवेंहे विसके पहिला कैयाउ पदेश सभ भस्मके दिखे 
मे बल्पहे ५४ हेरामजी मे विमा और अमर में न४ नही होतां जैसे भाव वाले उरुक 
उपदेश किया यरतकी वाके तल्प होताहे ५५ हे रामजी सो वरन नहीहे जो सत्य नहीहे स 
. बल नहीहे ने सेसारमें। हथा नहीहै मिस निसकें निएऐय भयाहे तिसके तेसाही डळ भाव 
.._ हेताहै ५९ हेरामनी नघ हि यरुषजो हैं सा भोग इपी रियो भले अकार दग्थ होतेहे भे 
. जज से देव योगते पबेतमी खमि लगनेते पर्वतके इंदो दग्य होतेहे ४० हे रामनी मोगीरुष 


. जोह सो खान पानादिक भोगपदायेकि कीचसे पडले नैस विल्तियसरु षडपि मलमूत्र 
रा. वालिकंंडमें। पञ्नातेहै ४० हेरामजी यह यरुष केवर ग्रन्नके किएके खातर दिन रा पडेथे 
२ झततेद्धै सो परुष पिपीलिका समान त इति वालेहै ५८ हेरामनी सभही दिशामे अनेक मकार 
 केप्राएीहे परेत तत्ववे करके अक्त कोई विरले प्राीहे जसें हवत सभही फल सथ्य क के 
ओ- दनक्टथिवीमे देखेछ ओर कत्पद्घल कहो विरहे ३५ हेरामजी पराया चित्नदयी महास 
इहे स्नेक तर्क वितर्के दूयी तरंगे करके चेचल से तिसके दाहिराऐको किनारे मी थिए 
चेतकी न्याई सतजन समये होतेहे ३१९ हे रामजी ब॒द्धिको नारा करणे हारी महा ायरामो 

ओर चित्तके अनेक तर्क कतकैकी व्याङसतामे और मह बस्तर संकरो सेतजनोको तार 
_ ताकी गाती सेततज्ञन हीहें ५२ हे रामजी रेसा मनमें। टछ नही करएप कैशहे मेरेको विचारक 


_ उकेदचा यथेहै जो होना है से। भरेको होवे जैसी कल्पना थार करके गमं कीडे नयाईउदम 
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` अरुषार्थसे रहित नही होना ३५३ हे रामनी यएंके और दोषोके समरुनेके अ बालपनेसे लेक 
90 २ यत्न करके जेस बने तेसेही शके मसंग करके ज ढिके। बयावे ५५ हेरामजी दोष केश 
^ कोत्पाग करके सञ्चनोकी संगतिकें। करे लिन्ह करके निरवाए। पदकी रि नही होवे ग्रेसे दोषो 
= को रू यएदोमी यत्न करके कम से त्यागदेवे ५५ हेरामनी नीच सेगति करके उत्तम वस्तु य 
दा थम इपकों गाप्रहोताहे और स्थिर पदार्थे चेचलताको प्राम होताहे जेसा पतंग मिले मे 
साही खमाव होताहे ओर राधुजन खसापंजनके सभावकें। माय हेताहे १४ हेरामनी यहम 
हो आय्यर्यहेजो सासजनडुष्ठननजेसा होवे देशकालके वशे पाप यरुधोके संगत पएया 
ज्याभी पापसरुष होताहे जैसे देशकालके ग्रभावते लोकोमें यञ्चयउपीउत्णतमी होते हैं १० 
हेरामजी सभही काम त्याग करके रुलनेंकी a ङुग्खबाई कमको दूर करए 
 कउपायहे इस सत्सेग करके रह लोक अर यरलोककें सिद्ध करो का साथन करो योग्य 


- है पप हेरामजी सज्ञन-परुषसें कदाचित डर नही रहे बृञ्त ग्रे हे ss 
सा की सेवा करे सत्तनयरूष खोरउनम डल ष्क खमाव वा ले सेनेहे जसे उन्रम छक्के पब्यें 
3 की रेए३ निसको लगे तिसके सगेधि युक्त करनीहे नेसे सञ्ननसरुषकी संगति करके नीच 
-खुरुषको भी सन्ञनता होतेहि ३५८ ङ्रामजी सन्सेग वालाजरुष ससाथी करणो बनासी 

ओ- समाथानको माम होताहे महाः पो होवे नोमो महा सुखको माय होता और व्यवहार 
कोर तोभी मोन घारोके फलको मा्रहोताहे कमे करे तोमी कमे बय नते rR 

है ३४ हेरामजो जो उरुष शेय बेस्त sar जानतेहें सा निमल चित्र होतेहे से 

. ही संतननेंके भभ्वके। जाननेहें जसे सपेके चरके सही नाननेहे ६ हेरामजी जो उ 
_ तमय॒रुषें से अपने यतः करएके भावको यस करतेहें विन्‍्टके उन्नयोतेभी उन्नम जा 
जना निसकारणतें चितामए। पाषाए की कीमत बजारके लेकेस नही होनीहे नेसे ही 


` उन्नमजनेके मावके जानने हारे कोई विरलेउन्नरम जनहे २४२ हे रामजी एकातमें! रह 

जी ना ओर मिमान रहित होना ओर पदार्थ सेयहतें रहित होना और लोकोकी रति बेनती ते 

४ एहित होना यह उनच्नमजनें के गए उन्नमजनेकों जेस याने करेहे तेसै जगतकी शाप सेप 
दा आनेद नही करतीहे ४३ हेरामजी गहे कार वाले परूषेंके। यह रछ रहे हे वयालोक मेरे 
उन्नम यतिको जाने और लेक मेरी शनाके करे ओेसी वासना निरेतर रहतीहे जोनसे ग्रहेका 
र रहिते तिहको यह वासना नही होतीहे उसने पने भावको किपाई रखतेहे ४४ हेरामा, 
जी जिसके सेएए जगत टए। समान होताहे किंचित गर्देके किएके समानभी प्रीति यही क 
रतीहे तिसके। और जगतके पदरथ यहए। करणीकी इक्ासे! कहो होवेगी <५ हे रामनी तत्ववे 
ज्ञ। घरुष गपने देहम गाम्रभये शीत दातादिक डः खोके परये देहकी न्यारे खनादरसे देखता 
दे ४४ हेरामजी जो परूष तत्ववेन्नाहे से! निभल सात्विक बडि हपी जतचे रर पर चरे या 


` पसे कैसे रहिताहे और रोल करणो योग्य खत्ञानी यरुषोको सेसार ससद्रयो मञ्भयेको दे 
शद्‌ करके दया करके शोच करताले जेसे पवेत में oes युरुष शथिवीमे स्थितजने कों 
३ शद्धस्यानमो देश्वताहे सोउ नके तच्च जानताहे तेसे तत्ववेत्ता परुष संसारी लोकोको देख 
तहे छाए समान तल जानताहे ३४० हेरामजी तत्ववेता उरू ष शतिको मास म 
जेते मास मरे ग्रष्टसिङ्घीको मानता नही हे दर हेरा मनी खाउ प्रकार की योग सिद्धो से कोन 
._ है पश्तिमा र्‌ महिमा २ गिरिमा ३ लचिमा ४ माति ५ काम्य श शिशित्व ° वाशिते क 
चछ याट अकारका येडसी हे अएएडप होना ९ पवेन समान विशाल होना \ पकषत समा 
|  नभारीहोना ३ उड़ समान हलके होना ४ सवै देशम मस होना ५ अपूनी कामना का 
श्वय ओर पदार्थको शसहोना ८ जेोवध काई शर होना ० समको अपने वश कोरएव ६ 


hE) 


_ स हन्ववेत्नावेर तए समान होतीहे हसरेज रूषमें। देख करके भी मनमा याचय नही. 


० 


= मानताहे ३ हेरप्सजी इस प्रकारकीय ओरभो सिडिओहें कोई पवेतकी कंदराओ सिङ है 

सा" कोई पवित्र याञ्रमोमो एसिड हें और कोई शहस्या अममे सिङे कोई बहत भ्रमोतें सिङे 

% कोई भिक्ताटन करके सिहं कोई केवल तपते सिङ कोर गोमते सिड कोई प्यानते सिद्ध है 
कोई पेरिताईसें सिङे कोरे शास्र अवएण्ते सिङे कोरे राज करके सिङे कोर सूळटनिकीन्या 

इते कोई यरक। करके सिड हें कोड आकाचण्मोउउनेते सिङे कोड्‌ कला शांत सिद्ध से 
कोई दीनउप करके सिङे कोरे आचार त्यागनेते सिङे कोई बेद पाउ करके सिङे काई वि 
क्षिप्त होय करके सिङहें कोई संन्यास थार करके सिडहें परंत आवियाकी शति किसीको नहीहो 
तीते ३४८ हेरामजी तमके महा रामायण अवए। करके अविधाकी शीति भरहे तदमी निरेतर थ 
भ्यास करणो विना भली तरस नही हेरतीहे ०" हेशमजी तिसेते अस्त्य शा्खेंके विचारों नि 
इतन हेनाउत्तम ₹पखके विचारते शति आस होवेगी जैसें रएलीला करतें जीत गामहोलीहे ०९ 


व छ&्वेरामजी इस शासते विना कल्याएाके देने हारा और उपाय, ,भयाहे थेएना हेवे गा तिस 
“सा: जञ परम उन्नम्‌ चाय बारे इसी शाखको विचारण। करे २०२ हे रामजी वासनाके त्यायते विना 
 नात्माकेउडार करके कोई औरउपाय समर्थ नही हे तिसते यन्न करके वासनाका व्याग 
करण ०३ है रामनी ने! जगत के भाव सत्य विद्यमान होवे तो नाशते रहित होवे तिसते यह 
सभ जगतके भाव सहेकी झंगकी न्याई असतयरी हैं ०८ हे रामनी संसरी भारषेंकी हसा 
_त््यागनेते संघ साथन करऐकी समाप्ति होतीहे तिसते समाधान करके चित्त सिदहे।ताहे 
सही निवीएाकी मापिहे ०५ से रामजी जो उरुष शेत इ वाले और बाय करके वासना 
ओ- रहित भयेहें तिन्हको चाहे विनाभी निवोण मामहेताहे ०८ हेरामनी वोयकी यही खवय 
` हैज्ञा हा रहित हाना योर दसा निन नही होवे तो प॑ डिताईं १४० सूरवेताई सीह ७० हे 
। पूफमजी हजारोमे मी हजारले कोई पकखरुषार्थकेउयमको करताले तिसते वासनोके जाल 
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नै  बैथनको छेद करके सेसारते सक्न होताहे नेसे पिंजरे को तोड करके सेर निकसताहे शप 
६. सै रामजी सोही शाखका अवएाहेजो त्तानकों देवे सोही ज्ञानेहै निसत सम डडि होवे सोही स 
मदशिहि निसतें सपि अवस्याकी न्याईजायतमोभी पका यता होवे ३०८ हेरामजी सम डि 
जो यरुषहे तिहकें। महा चोर सङः क्र करके होवे तोमी एक रस आन दते उदासी 
नेता नही होतीहे ३० हेरामनी राजासिय सम डछि करके कञ्जतरकी रक्षा वासने अपने 
मोस प्रसन्न मन करके वाज नाम पंछीके कदन करदेता मया ३०१ हे रामजी लेसे राजीजने 
क संपदा करके संयक्त अपनी नगरी दग्थमये संते समथष्टि करके शकक नही करता भ 
या ३८२ हेरामजी तेसै मातंगनामा समडछि करके परोपकार वाले अपना देह त्याणमेंतें 5 
त्म विमान पर चळ करके परमपदको नातामया ८३ हेरामनी नेसे वालचडनामा सनि 
समधि करके यड़के लड़की न्याई ग्राममरें खम्निके खाइ लेतामया ०४ हेरामनी तिते | 


[. सम दधि वालः तत्ववेत्रा उरुष मरएके और जीवनके नही चाह ताहे जे सा मिले नेस) गाचे 
श।- रण करता हवा रागडेबसे रहित विहार केरे ५ हेरा मनी जबे लग आरबलाहे तब लग दे 
२७ इ सावधान विचरताहे तिसतें असे विचार करके जैसे बने तेसे ण्काय. डनी करके विचरते स्ह 
ओ- गए और किसीसे मयने क्यो करएगले ष्यं हेरामजी जो कोई अपने वएीखसके कमे किया 
. के ऋममें त्याग करके त्एली मावको पारएकरे वो यह देह कर्मसे खाली नही रहताहे ही 
सते स्तेत्रता करके विपरीत कर्ममें। प्रदन होवेग तद लोक मयोदा ड्ीए। होवेगी तिसका 
रणते सत्कमे करोमें दोष नही मानता ८० हेरामजी कमे त्यागने होरे सोकेके समभ मो 
नही रहतेहें जही स्वममें। मी लाक देखनेमें। नयावे थेसी महास्तछ खग जह गहे दे 
से बनमें य्यानमो लगे रहतेहें ८८ हेरामजी केतेपरुष आधात्तान पाइ करके और 
_ मारीके पइ करके जेसे आधी सोई यायी जागती बाद वाले ज्ञानके और भ्यानके गये कश 
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* के कमको त्याग देतेहें सो जरुष इह लोक परलेकतें भ्रष्ट हेततेहें ० हेरामनी चित्तको पि 
सा“ तवनेते रहित करएण केवल यन्म सन्नाके चितनमो मास करके समान डत्ति करके सुख से 
` स्थित होइ करके परजहाइयी परमचाकाश हपके! थारण कर ४" हेरामजी तम परमाथको मो 
. अभयेही योर रागडे पारि दोषोसे रहित मयेही और सम दि मयेह और थानेद करके उरि _ 
« त मनभयेहो गैसे हम महात्माजनें।के भी महात्माही अब शोकसे रहितहो और निशेकहो 
और एक यात्मसहप भयेही औरजन्म मरएसे रहित असे यरमपवित्रपरम निवाणपदमो 
स्थित होजावो ८९ हेरामनी अव ठमके तानके बोय वासने ओर अणिक वचन विसार क्र्के 
क्या मयोजनहै यह हमने तमको सम ज्ञान शाखका खाद शिरोमणि सार त्तानउपदिश कि 
याहे इस करके तै सवे वेत भयाहें और एणजान भयाहे ९९ औवाल्मीकीनीकावचेन ५ हे 
अनि भेष्ट वसिष्ठनीने कैसा वचन कह करके त्रसी भये सेते औरामनी सवेमकारकी इच्हा 


नि. रहित होते सैते सद्र सभाके जनभी य्यानमे एकाय होते भये सभ ही विश ङुड्ि कू 
।° सा. के ब्र्मपदमो विशत होते भये जैसे ख्रमर यंनार पछ करके कमल उच्मके बुनमें। रस्‌ 
५०९ चान करणम प्रशन्न होताहे १९शहेभरदाज सानि अश वस्ति्टजी निवीए प्रकरण की 
कथा समाचरिमो समाबीको मगल चरए। करने भये तद से हर्णा सभाके लोक शोत डे 
'तिभये और “कै खतःकरण होतेभये और निर्विकल्प समाथीकी अवस्याक शत - 
हतेभये ३७: हेमराज तिस कासमे। सेसणीआकाशचारी और खगवासी सिञ्चजनो के 
मुखतें जय हः ओर सतति श होनेभये मोर समामे स्थितनये विद्यामिचादि सनियें 
के सुते मी इशीमावनाते स्वति शद्ववालीय,मकेर होतिया भई यो ४४ हेभरद्वाज बिद्य 
- - कालमे महा उत्सवके कोलाहल शहद करके संरी दिशी शो होती भई परदेका मति 
द्व य्यत्येत मधर हाताभया जैसे पवन करके गन्दा करके ए्रीभये कीचक जातके 
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वोसोते मछर चाह होनें ३४५ और आकार मे शितमये सिजन के जयश होने भ्ये 


"सा: और देवत्तोके नगारेके शा हेतेमये गर यधोकी वर्षोकी देवता करते मये "४ सिस्व ` 


तिकरतेले\हमने हाके क ल्पके यभते लेकरके सिके समाने हजारो Fo 
` प क ७१७ 


यह वासिछिसानीनीके वचनके 'विलास करके अकर भया महा सम्श्यत झवी सोचल के 
उपाय करके पड पेकी इस्रियी शोर बालक योर सपेकीरादिक सभही परमानंदे मरा 
सभयेहे ४० यीवशिडनीने खकि करके योर ष्टोनो कर्के योर न्याय करके जे सा छीर 
मचडजीके कोथ करवाया है लेखा साधतात निकट कती पनी रखी खरुयतीको मी वो 


घ नही करायाहे ९९ इस गर्तो पाय कथा करके पळयोनीभी निर्तिकार स्थितिको पो 


इ करके सक्त होवेंगेओर अधिकारी जो मतण्यहें से कैसे म॒क्त नही हेवेंगे ४. इस हि 


सो सपदाको मासमयेहै ८५ विद्यामित्रनीकावचन १ यहे इनि महा सनेद्भयाहे यस्य 
~ नीजीके सप्वने परमपवित्र ज्ञान हमने संनाहे इसके अवएते हमने हजार जोगार्ान के 
फरसकी मास मयेहै ५-९ नारदनीकावचन।मे हमने जझलाकमो नही सनाहे ओर स्वरे मे 
खोर मचुष्यलोकमो नही सुनाहे सो ज्ञान थान हमने सुनाहे सान हमारे कही पवित्र ताकें! 
मासभयेहे ५३ राजादशार्यनीकावचन। हेव सिष में अपने शरीर करके शल्य करके सेये 
क्त ओर यह लोक खरु पर लोकमो सखदेने हरेएय करके अरु राज्य करे 5 वे स्ह 
|  त्यलोक सहित संपदाके देऐ करके तुम्हारी सजा करताई ५-५ गीवसिछजीकादचचन 'हेरन 
_ छ हम जालएलेक केवल माम मात्रते मसन् हेलेहें सो तमने हमरे प्रणाम करोहे स 
_ झाकी वाह नहींहे ३-६ गीरामनीकावचन। हे सने इजा करर उसने हमक निद, 


|? 82% 
- 


AY 


`. न्नर कियाहे विसतें मेरेमेंभी प्रणाममाव सारेहे इ सते तम्होरे चरण कमलेके मे गमे की 
ससा हीह ५५ सीरामचेद्रजी खसा कहि करके खोकी सजली ले करके वसिनी के चरण कमर 
चर चडावते भये जेसे हिमाचलके बनमे बफे शाभत्ीरे तेसै वशिष्ठजी के चरण कम्म 
_ चछेडवेसण शिभते भये ० सो नीतिको जानने हारे शीरामचेदजी य्रानेदके अलुजल कर 
के सरणा नेत्रभये जरुजीके चरण कमसे! के बारेबार प्रएगम करनेभये ° गरीदसि्ञीकः 
वचन हेराजन हेरामजी तम रु लके चेडमाहे। ने मै कहता तिसके करो इतिह 
स कथाकी समामीमे त्रासए। अवश्यमेव दक्षिए। मोजन वख शण गोदान और टथि 
वीदानादिके करके शज ने याग्यहें २° तिसतें याज सर्वे प्रकार करके अरा भक्ति विधि 
हित ब्राह्मणको प्रसन्न करो तव तमके मोध्तोपपाय्‌ वेदात शास्त्र अवए करऐका सीय 
फल पास होवेगा ९ यह मोच्तोपाय कथाकी समाग्रीमे निधन उरुषने री अयनी यथा 
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ने- शक्ति ब्राह्मणों की एजा करऐो योग्ये और राजाने कये नाहि सजा करी ४९ वास्मीकीजी 
सा कावचन। हे भरन राजा दशरथ मोच्षोपाय कया अवशेते संसारकी मोह निडाके खत है! 
"५ जके हर्षते सातदिन रात्र महाउत्सव्की करनामया निसमे स्वगकी सपदामी त होतीस 
३७० हेमराज ते महा जद्दीह मेरे शिष्पेमि अले औीरामचंद्र से आदि ओता ततच वल्के 

ज्ञान करके शोक मोहादि से रहित मेये परमानदमो मञ्च होते भये ४ हेभरडाज इसी सा 

न डीको थारए। करके हमी राये ब रहित मया और संशय रहितभया खोर शीनयाति 

- आया ग्रब जीवनसक्त दशको मासहोजा उप हे मरदानओो महात्मावरुच मोल्षोपाय कथा 

क्के मावकै जानेंगे सो तन्नवेता जानीमो ओड हेसते हें फेर ससार बथनको नही कसहेतेहे 

* र .. और बहुत वचन विलार कहने करके क्या अर्थ बनेहै ४२४जो कोई अरू बुडत शस 
. आवणा करो हारेहे तिन्हके आगे सस्ती प्रकार करके खे फेर व्याल्थान करेंगे सो फोर 
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ने वाल मावको नही पायेंगे और वचन कहनेते क्या अर्थेहे ५९० जो परुष इसका गर्थे? 
सा" जानने विनाभी इच्छसे ओर असें रहित मयि मी रस कथाको वाचेगे खोर लिखेगे त 
+ लिखावेंगे अरु श्रवण करेंगे ओर लोकोको पछावेंगेउन्नम देश जएय तीथमो संतजनोके या 
शे देवता के ग्रागे क था लगावेगे सो मी पापसें रहिन होवेगे ४९८ ज्ञोजरुष इस कथाके संब .. 
थके करेंगे सो राज सय अश्यमेथादि यत्तके फल करके यक्त होवेंगे और बञ्खड खगो नि 
वास करेंगे से फेर हसरे तीसरे जन्म में! तत्वत्तान के श्रभ्यासते मोच्तको प्राय होवेंगे ४९ 
हेभरदाज इस मोक्तोपाय कथा के ब्रह्माजी पहिले खापही खवभव सहित विचारणा 
करके लाके के उपकार वासे रचन करते भये और ब्रह्माजीते वसिष्टनी घाम होते भ 
ये अरीवसिषजी श्रीरामचेडनी की सभामो अकट करके कहते और तहासे सन कर 
. के भने मको मेम मन्नीतें कहीहें ४२ हेगरडाज जिसका रस कथामों मन लगे 
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9. तिसके माता पिता संएरीकल देश पवित्र होता है इस काराने इसमे अडा भक्कि सा. 
सहित मनको श्थिर करए योग्ये ९२९ इतिमत्रीमहारामायरेमोच्तोपायकयायावासिड सः 
द रनिवाएप्रकरए।स्यउते रा सरोडारः समासः तश खभम्भ््यात्‌सवेजञगताम्‌ः शीराम 
संवेयाःय॑य वसिष्टर्चोस निख्रातमतत्व नि्यपाप्यातसमावे'जोएहि पड़ेनरविद्यस मरना 
अतीतभमेषदनाक विहावे मेड सतीसस्गरादिहको टपग्रीरए'वीरनरेशश् मावे सोथलवा 
दनलेकह्ध केउपकार कश्रथे नगर दिसावे १४ दोह।'शिवशंकरपंडित॒किये निहित 
ह हु  वादनसार! लपककतलसीदासलिपिळपवायो विचार ॥२॥ नयनवेद्‌ न वइंडमितसेवत 


_ दकमजान-सदितस्हघरणभयोवासिषीव्याप्यानत३। संवत १८०२ज्येष्ट खदी र*जुधवास 


३ छभमस्वरजामजायाप . 
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